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डो. (श्रीमती) मृदुला सिन्हा 3 न राज भवन 
राज्यपाल, गोवा सत्यमेव जयते गोवा - 403004 


दिनांक : 12.11.2015 


श्री रमेश कमार पांडे जी, 
नमस्कार! 


मुद्धे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि पिले वर्ष लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत 
विद्यापीठ के महिला अध्ययन केन्द्र द्वारा आयोजित संगोष्ठी कं सारे पत्रों का संकलन प्रकाशित हो 
रहा हेै। 


मुञ्चे विश्वास है कि वक्ताओं के विचारों से आने वाले समय में युवतिं ओर महिलाएं 
लाभान्वित होती रहेगी। पुस्तक के पाठन से पुरुष, समाज ओर सरकार भी लाभान्वित होगी। 
महिलाओं को फायदा होगा। 


शुभकामना सहित। 


भवदीया, 

॥ 
छनि 
(मृदुला सिन्हा) 


राज्यपाल, गोवा 


प्रो. रमेशकमारपाण्डेयः 

कुलपतिः 
श्रीलालबहादुरशास्त्रीराष्टियसंस्कृतविद्यापीटम्‌ 

( मानितविश्वविद्यालयः) 

“ए' ग्रेड (नैक द्वारा) 

बी-4, कूतुबसास्थानिकक्षत्रम्‌, नवदेहली-110016 
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कुलपतिः (मानितविश्वविद्यालयः) 
र्ण, 101९ (0701 01016} ^ए' ग्रेड (नैक द्वारा) 
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वैदिक वाडःमय में नारी के अधिकार एवं स्वरूप 
डो. मीनाक्षी मिश्र 


विश्व के समस्त राष्ट अपने - अपने अस्तित्व एवं शक्ति के अनुरूप उन्नति करने में 
प्रयासरत है। किसी राष्ट की उन्नति में वहाँ के नागरिको एवं शासको का क्या योगदान है यह सदा 
से ही विचार एवं चर्चा का विषय रहा है। प्रत्येक समाज में स्त्री एवं पुरुषों का स्वरूप तथा उनकी 
सामाजिक भूमिका भित्न-भित्न होती हे। दोनों के ही परिवार, समाज एवं राष्ट के प्रति अनेक 
दायित्व होते ह जिनके प्रति उन्हें सदैव सजग रहना चाहिए। परन्तु परिवर्तनशील संसार मे नर एवं 
नारी के पारिवारिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय भूमिकाओं मे सदा से ही परिवर्तन होते आ रहे हैँ। एेसी 
परिस्थिति मे अधिकारों एवं कर्तव्यो को लेकर विवाद भी उत्पन्न होते हैँ तथा नारी के सम्मान एवं 
सुरक्षा के सम्बन्ध मे भी अनेक प्रश्न प्रायः उभरते रहे है। जो समाज कौ शान्ति एवं राष्ट के 
विकास में बाधक है। अतः आज एसे संकल्प की आवश्यकता है जो मानव को सम्मान से जीवन 
यापन का अवसर प्रदान कर सके। इसके लिए समाज एवं राष्ट में एसी व्यवस्था की आवश्यकता 
है जिससे व्यक्तियों का गौरव सुरक्षित रहे। 


एेसी व्यवस्था के सूत्र हमे वैदिक वाडमय मेँ प्राप्त होते है। वेद मानव जाति कं लिए 
प्रकाश पंज हं जो मानव जीवन में व्याप्त अज्ञान, अहङ्कार, अंधकार, अनाचार आदि को दूर करके 
ज्ञान, संयम, सदाचार ओर सुसंस्कृति को प्रकाशित करते है। वैदिक वाङ्मय के अधययन से ज्ञात 
होता है कि भारत में नारियों का समाज में उच्च एवं गौरवपूर्णं स्थान था। उनकौ शिक्षा-दीक्षा, 
सामाजिक एवं राष्ट्रीय भूमिका भी उन्नत थी। साथ ही वैदिक मन्त्रं के दर्शन के सन्दर्भ मेँ अनेक 


ऋषिकाओं का भी उल्लेख मिलता है जिसका विवरण अग्रलिखित है- 


(6 , 
सारिणी - 1 
ऋग्वेद मे ऋषिका 


ऋषिका मत्रोंकी ऋषिका मत्रं 
संख्या 
सूर्या सावित्री 47 | 13. | उर्वशी 


घोषा काक्षीवती 14. | सरमा देवशुनी 


[नत [| 0. [ल नन [` 
7 [ए [क्तकज्क | 7 
५ [गन श्ल [१ [क स [3 
वि र 


7 (अदिति | 10 | 19 [न्दौ | ५4 
१. [जच जन्मन [५ [2 | | 3 


अपाला आत्रेयी गोधा 


1: [ जलल [ल | 


विश्ववारा आत्रेयी . | रोमसा ब्रह्मवादिनी 





सारिणी - 2 
अथर्ववेद मे ऋषिका 


[कच्छ [¬ 
र 


देवजामयः 5 
सर्परास्ी 





(| 
इस प्रकार ऋग्वेद मेँ 24 ओर अथ्वविद में 5 वैदिक ऋषिकाओं का उल्लेख मिलता 
हे। ये सभी सूक्त शिक्षा, अधयात्म, संस्का एवं राष्ट कौ दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्णं है। इससे 
वह स्पष्ट होता है कि नारी कौ भूमिका महत्त्वपूर्ण थी एवं उनका गौरव भी संरक्षित था। ब्राह्मण 
ग्रन्थों मे भी नारी का महत्व एवं गौरव वर्णित है। कुछ उद्धरण अग्रलिखित है- 


सारिणी - 3 
ब्राह्मणग्रन्थों मे नारी का गौरव 
क्रसं|नारीकागौरव सूत्र ्राह्णग्रन्थ 
1. | स्त्री सावित्री है स्त्री सावित्री जैमिनीय उप.त्रा.27.10.17 


2. | नारी अधद्भिनी है वह आत्मा | अर्धो वा एष आत्मनः यत्‌ |तैत्ति. त्रा. 3.3.3.5 
का आधा अश टै पत्नी 


3. | नारी के बिना यज्ञ अपूर्ण है | अयज्ञो वा एषः योऽपत्नीकः |तेत्ति. त्रा. 2.2.2.6 


4. | पत्नी के बिना जीवन अधूरा है | यावत्‌ जायां न विन्दते 
असर्वा हि तावद्‌ भवति |शतपथव्रा. 4.2.1.10 


5. | पत्नी गार्हपत्य अग्नि हे जाया गर्हपत्य एेत. ब्रा. 8.24 

; स त्र 11.432 

7. | पत्नी गृहलक्ष्मी है साक्षात्‌ श्रिया वा एतद्‌ रूपं यत्‌ तैत्ति. ब्रा. 3.9.4.7 
श्री हे श्री हे 


इन उद्धरणं एवं अनेक एसे अन्य उद्धरणं से यह बात परिलक्षित होती है कि परिवार 
एवं समाज मेँ नारी का अत्यन्त महत्त्वपूर्णं एवं गौरवपूर्ण स्थान था। उसे लक्ष्मी स्वरूपा कहा गया 
हे। अथर्ववेद में नारी को सरस्वती का रूप माना गया है। यथा- 


प्रति तिष्ठ विराडसि विष्णुरिवेह सरस्वति। 
सिनीवालि प्र जायतां भगस्य सुमतां वसत्‌॥ अथर्व. 14.2.15 


इस मन्त्र मे नारी के लिए तीन गरिमामयी विशेषण प्रयुक्त हुए हैँ - विराट, सरस्वती तथा 
सिनीवाली। 


(6) 
1. विराट - विराट का अर्थ है तेजोमयी। नारी की तेजस्विता उसके आध्यात्मिक 
ओर चारित्रिक बल पर आधारित होती है। तेजस्वी नारी परिवार ओर समाज के लिए कल्याणकारी 
होती हे। 


2. सरस्वती - ज्ञान कौ अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हे। चरित्र बल के साथ-साथ 
ज्ञानबल से युक्त नारी सरस्वतीतुल्य हे। इसीलिए मत्र में कहा गया है कि जिस प्रकार विष्णु सर्वत्र 
पुज्य ओर प्रतिष्ठित है उसी प्रकार तुम भी परिवार में प्रतिष्ठित हो। 


3. सिनीवाली - सिनीवाली शब्द प्रतिपदा मे नवोदित चन्द्र कं लिए प्रयुक्त होता हे। 
जिस प्रकार शुक्लपक्ष में प्रतिपदा का निरन्तर बढते हुए प्रकाश का साधन होता है उसी प्रकार 
तेजस्विनी स्त्री भी संतति को जन्म देकर निरन्तर बढते हए प्रकाश का साधन होती हे। 


इन्हीं स्वरूपों कं कारण नारी पूज्या, श्रद्धेया ओर वन्दनीया होती है। अतः नारी की रक्षा 
प्रत्येक परिवार, समाज ओर राष्ट का कर्तव्य होता हे। वेदों मेँ नारी के शील की रक्षा को राष्ट्रीय 
उत्तरदायित्व बताया गया है। प्राचीन विद्वानों ने भी कहा है कि वही राष्ट सुरक्षित कहा जा सकता 
हे जहो नारी के चरित्र की पूर्णं सुरक्षा होती हे। नारी तभी सुरक्षित रह सकती है जब समाज सम्यक्‌ 
रूप से शिक्षित होता है। समाज के लोगों को जब परस्पर एक दूसरे कं अधिकारों एवं स्वकर्तव्यो 
का बोध होता है तथा वे तदनुरूप व्यवहार करते हैँ तब स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। वर्तमान 
समय के सामाजिक एवं राष्ट्रीय परिदृश्य को देखे तो एेसा प्रतीत होता है कि भारत मेँ नारी का 
गौरव एवं उसका उन्नत स्वरूप कहीं लुप्तप्राय हो गया है। अतः हमें नारी कं गौरवशाली स्वरूप 
को सरक्षित एवं सुरक्षित रखने के लिए वेदिक ऋषियों एवं प्राचीन आचार्यो द्वारा प्रतिपादित 
सामाजिक न्याय एवं नारी के अधिकारों से सम्बन्धित सूत्रों का पुनरावलोकन करना होगा, अपितु 
उनका अनुपालन भी सम्यक्‌ प्रकार से होना चाहिए्‌। वैदिक वाडूमय मे नारियों के पारिवारिक, 
सामाजिक, धार्मिक, राष्ट्रीय एवं आर्थिक अधिकारों का भी स्पष्ट उल्लेख मिलता है। कुक 
महत्त्वपूर्ण अधिकार इस प्रकार है। 


(१) 
सारिणी - 4 
नारियों के अधिकार 
करस अधिकार 


सामाजिक-धार्मिक अधिकार अनश्रवोऽनमीवाः सुरत्ना आरोहन्तु 
जनयो योनिमग्र। /ग्‌. 10.18.7 


यज्लशाला में पहले जाने का अधिकार | संहोत्रं स्म पुरा नारी समनं वाव गच्छति। 
ऋग्‌. 10.86.10 


सामूहिक यज्ञ मे, युद्ध में विवाहादि स्वयं सा मित्रं वनुते जने चित्‌। 
उत्सवो मेँ जाने का अधिकार ऋग्‌. 10.271.2 
मित्र चयन या पति वरण का अधिकार 


परिवार में स्वामिनि होने का अधिकार | सम्राज्ञी श्वसुर भव, सम्राज्ञी श्वश्रवां भव। 
ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी 
अधिदेवृषु।। अथर्व. 14.1.44 


शैक्षिक अधिकार 


ज्ञान प्राप्ति एवं जागरूक होने का प्रबुधयस्य सुबुधा बुधयमाना दीर्घायुत्वाय 
अधिकार शतशारदायः। अथर्व. 14.2.75 


शस्त्रकला एवं युद्धकला की शिक्षा का | इन्द्राणी वै सेनायै देवता सैवास्य सेनां सं 
अधिकार श्यति। तै. सं, 2.2.8.1 


शोषण के विरुद्ध अधिकार अषाढासि सहमाना सहसस्वारातीः सहस्व 
पृतनायतः। 


सहस्र योग्यताओं कं अर्जन एवं पराक्रम| सहस्रवीर्यासि सा मा जिन्व। यजु. 13.26 
का अधिकार 


नेतृत्व करने का अधिकार एषा स्या नव्यमायुर्दधाना गृढवी तमो 
ज्योतिषोषा अबोधि। अग्र एति 
युवतिरहयमाणा प्राचिकितत्‌ सूर्य 
यज्ञमग्निम्‌।। /ग्‌. 7.80.2 





( 10, 
आर्थिक अधिकार 
* अविवाहित पुत्री अथवा पितृगृह अमाजूरिव पित्रोः सचा सती समानादा 
में रहने वाली स्त्री को पुत्र कं बराबर | सदसस्त्वमिये भगम्‌। कृधि प्रकेतमुप 


सम्पत्ति का अधिकार मास्या भर दद्धि भागं तन्वो येव मामहः। 
च 10) 


* विवाहित स्त्री का अधिकार न जामये तान्वो रिक्थमारैक्‌ चकार गर्भं 
सनितुर्निधान्‌। यदा मातरो जन्यन्त॒ वहि 
अन्यः कर्ता सुकृतोरन्य ऋन्धन।। 
ऋग्‌. 3.31.2 





इस प्रकार वैदिक वाङ्मय मे अनेक सूक्त हैँ जो परिवार, समाज एवं राष्ट मेँ नारी के 
सम्मानजनक स्वरूप के प्रति नागरिकों के कर्तव्यो का बोध कराते है। वर्तमान युग सूचना युग हे, 
जिसमे सूचना या ज्ञान प्राप्ति कं अनेक साधन है ओर लोग इनके प्रति जागरूक भी है। गौरवमयी 
समाज के निर्माण हेतु मात्र जागरूक होना पर्याप्त नहीं है। अपितु सकारात्मक अभिवृत्ति एवं स्वस्थ 
मनोवृत्ति कौ आवश्यकता है। अतः ओपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था एेसी होनी चाहिए 
जो लोगों मेँ स्वस्थ मनोवृत्ति का विकास कर सके तथा लोक कल्याण कौ भावना को जागृत कर 


सके। 


““यथेमां वाचं कल्याणीम्‌ आवदानि जनेभ्यः'' यजु. 27.2 


( 11 , 


भारतीय परम्परा मे नारी की प्रतिमा 
प्रो. आर. पी. पाठक 


भारतीय चिन्तन परम्परा में नारी को सर्वगुण सम्पन्न स्वीकार किया गया है। प्रेम, उत्सर्ग, 
करुणा, क्षमा, दया, रूप ओर सौन्दर्य कौ प्रतीक नारी व्यष्टि से ही समष्टि को देखती है इसलिए 
ही वह मानव समाज में ध्रुव तारे कं समान प्रकाशमान है। "ईश्वर के पश्चात्‌ सर्वाधिक ऋणी हम 
नारी के ही हें, प्रथम तो जीवन देने के लिए पुनश्च जीने योग्य बनाने के लिए।' 


एक महान साहित्यकार ओर चिन्तक प्रताप नारायण मिश्र का कथन पूर्णतः सार्थक है 
जीवन के उस स्वरूप को नारी, महिला, स्त्री, बाला, कन्या कुछ भी कहें, उनकी आत्मा 
एक ही है जो मानव मात्र को अन्धकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। पति कं लिए चरित्र, 
सन्तान के लिए माता, समाज के लिए सरिता, विश्व के लिए दया तथा जीवनमात्र कं लिए करुणा 
संजोने वाली महाप्रकृति का नाम ही महिला है। विश्व सृजन का जो मूल उत्स है, एकोऽहं 
बहुस्याम कौ जो सर्जनात्मक शविति है वही पारमात्मिक आदि शक्ति नारी हे, वही जो वेदों मेँ ऋचा 
हे, जो विष्णु कौ माया है, जो विश्व कौ शक्ति है, जो ब्रह्मा कौ ब्रह्माणी है, जो एश्वर्य, धन एवं 
वैभव कौ अधिष्ठात्री महादेवी है, जो ज्ञान कौ देवी सरस्वती हे, जो संहार कौ देवी महाकाली है, 
वही नारी हे। वह विधाता कौ सर्वोत्तम कृति है, संसार रूपी सागर के संतरण मेँ नौका हे। वह प्रेम, 
स्नेह, दया, करुणा, ममता कौ साकार मूर्ति, मानवता की सच्ची पक्षधर, त्याग ओर समर्पण कौ 
प्रतिमूर्ति, सभ्यता, कला ओर संस्कार की प्रतीक, परिवार, समाज व देश की नीव तथा शक्ति का 
अक्षयस्नोत, श्री का मूल, संबंधों कौ सूत्रधारिणी, जीवन कौ अनुरागमयी सहचरी हेै। 


नारी की प्रतिमा 


वेदिक वाङ्मय मे नारी का महनीय स्थान विद्यमान हे। उसे एक महान शक्ति कहा गया 
हे। उसके बिना समाज का अस्तित्व, विकास, उत्थान तथा कल्याण सम्भव नहीं है यह अत्युक्ति 
न होगी। अर्थववेद संहिता का प्रथम मन्त्र शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये... भी 
सर्वप्रथम परमात्मा को देवी नाम से संकेतित करता है। नारी पूजनीय होती है। मनु ने कहा है- 


यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र॒ देवताः। 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाक्रिया॥" 
वेदों में भी नारी देवी, विदुषी, दुहिता, कन्या, पत्नी, जननी, अध्यापिका, उपदेशिका आदि 
अनेक रूपों मेँ वर्णित है। वधू के रूप मेँ नारी गृह कौ साग्राज्ञी हे।` राष्ट के लिए वह ध्वजा है, 
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समाज कौ मूर्धा हे- अहं केतुरहं मूर्धं अहमुपग्रा विवाचनी* तथा शत्रु का संहार करने वाली 
वीरांगना हे। 


सांख्यशास्त्र के अनुसार जगत्‌ कौ उत्पत्ति ओर विकास मेँ प्रकृति ओर पुरुष का महत्वपूर्ण 
स्थान है। ठीक इसी प्रकार मानव ओर मानव समाज के निर्माण ओर विकास में स्त्री ओर पुरुष 
का महत्व है। माता ही सन्तति कौ निर्मात्री होती है। विद्या तथा प्रशस्त वाणीयुक्त विदुषी नारी मात्र 
गृहिणी के रूप में ही नहीं अपितु विज्ञानयुक्ता शिक्षिका के रूप में भी दुष्टिगोचर होती है यजुर्वेद 
में कहा हेै- 


बहुविधं सरो वेदादिशास्त्रं विज्ञानं विद्यते यस्याः तां विज्ञानयुक्तम्‌ अध्यापिकां स्त्रियम्‌ 


यजुर्वेद में नारी को घृतवती कहा गया हे- कुलायिनी घृतवती पुरन्धिः।' सामाजिक क्षत्र 
तथा धार्मिक क्षेत्र मे भी नारी श्रद्धेयास्पद तथा सम्माननीय है। वेदों मे आधुनिक परिवेश में भी 
सामाजिक, राजनीतिक, शिक्षा, क्रीडा इत्यादि क्षेत्रों मे अग्रणी है। भारतवर्ष में राष्ट्रपति पद, 
प्रधानमन्त्री पद, मुख्यमन्त्री, महिला आयोग अध्यक्षा, राज्यपाल, न्यायाधीश, अन्तरिक्ष यात्री, 
वैज्ञानिक, कलाकार, शिक्षाविद्‌ इत्यादि सभी क्षेत्रों मे नारी नै सफल भूमिका निर्वाह की है। सामवेद 
में कहा गया है कि यज्ञादि कायो मे कुशल नारियां पूज्य होती हँ अर्चान्ति नारीरपसो न 
विष्टिभिः वेदिक युग में नारी को पुरुषों कं समान अधिकार एवं सम्मान प्राप्त था। संहिताओं, 
ब्राह्मणग्रन्थों , सूत्रग्रन्थों में गरिमामयी स्थिति का संकेत प्राप्त होता हे। वैदिक युग में नारी का परिवार, 
समाज में सर्वत्र सम्मान था। वह पुत्री, कन्या, बहिन, पत्नी इत्यादि सभी रूपों मेँ यज्ञाधिकारिणी थी, 
परन्तु काल-क्रमण से अधिकारो का हनन होने लगा। ब्राह्मणमग्रन्थोँ मेँ यजमानपत्नी का रूप संकुचित 
हो गया तदनन्तर सूत्रकाल मेँ गृह के अन्द्र ही पत्नी गृहयज्ञों तक ही सीमित हो गई। इसका कारण 
कर्मकाण्ड कौ जरिलता भी हो सकती है क्योकि जनसाधारण तथा स्त्रियों कौ बोलचाल कौ भाषा 
तथा मन्त्रों कौ भाषा मेँ गहरा अन्तर होता जा रहा था इसलिए यज्ञ से नारी दूर होने लगी। महर्षि 
दयानन्द सरस्वती न नारी जाति कौ गौरवमयी अस्मिता कौ पहचान कराई तथा वेदाध्ययन-अध्यापन, 
यज्ञाधिकार, संस्कार करने कराने कौ पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त कराई। 


आज आवश्यकता इस बात की है कि नारी अबला के स्थान पर सबला बने, सुशिक्षिता 
तथा कर््तव्यपरायणा हो क्योकि नारी ही राष्ट्यश कौ ब्रह्मा है- स्त्री हि ब्रह्मा बभूविथ।' 
शतपथव्राह्मण मे यजमान कौ जाया 'पत्नी' इसलिए कहलाती है कि वह पति के साथ मिलकर 
यज्ञादि कर्म करती है- पतिं वा अनु तदेवा अस्यापि पत्नी“ इसी तथ्य को ध्यान में रखकर 
पाणिनि ने भी यज्ञ में भाग लेने वाली स्त्री को ही पत्नी कहा है- पत्युर्नो यज्ञ संयोगे।!! महर्षि 
पाणिनि ने नारी को कुमारी, माता, पत्नी, छात्रा, आचार्या इत्यादि रूपों मे उल्लिखित किया हे। 
सम्भवतः पाणिनि काल में भी नारी का पर्याप्त समादर था। पाणिनि काल मेँ स्त्रियां मीमांसा एवं 
व्याकरण जैसे गंभीर विषयों का अध्ययन करती थी। पाणिनीय व्याकरण का अध्ययन करने वाली 
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पाणिनीया, आपिशली कं शास्त्र का अध्ययन करने वाली आपिशली कहलाती थी।' वेदों मेँ ऋषियों 
के तुल्य महिला ऋषिकाओं का भी उल्लेख मिलता हे। ब्राह्मणग्रन्थ, आरण्यक ओर उपनिषदों के 
अध्ययन से ज्ञात होता है कि उस समय स्त्रियों की स्थिति गौरवपूर्णं थी। गोपथब्राह्मण मेँ स्त्रियों का 
"श्री" कहा गया है- श्रिया स्त्रियं समदधात्‌।"° श्री का तात्पर्य यहां गृहलक्ष्मी से हे। स्त्री के लिए 
“योषा' शब्द भी मिलता है क्योकि वह परिवार का पालन-पोषण करती हे। उसे “वाणी' भी कहा 
गया है- योषा हि वाक्‌।'“ उसमे वाक्‌ शक्ति अधिक होती है ओर अपनी वाणी से सबको 
प्रभावित करती है। गोभिल ओर काठक गृह्यसूत्र से ज्ञात होता है कि उस समय नारियां यज्ञादि में 
मन्त्रों का उच्चारण करती थी।'* वात्स्यायन के कामसूत्र मेँ स्त्रियो कं द्वारा 64 कलाओं कं सीखने 
का उल्लेख मिलता हे। 


रामायण ओर महाभारत के अध्ययन से ज्ञात होता है कि उस समय स्त्रियों को समाज मं 
पर्याप्त सम्मान प्राप्त था। उन्हें मातृशक्ति का प्रतीक माना जाता था। कुछ स्त्रियां संध्या ओर यज्ञ 
भी करती थी। महाभारत मे माता को सर्वश्रेष्ठ गुरु बताया गया है ओर कहा गया है कि सत्य से 
बढकर कोई धर्म नहीं है ओर माता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है- नास्ति मातृसमो गुरूः।'“ यहां 
उल्लेख मिलता है कि स्त्रियां भी राज्यशासन संभालती थी। 


पुराणों आदि मेस्त्रीकोदेवीके रूपमे वर्णित किया गया है, कहीं देवी को विद्या के 
रूप में चित्रित किया गया है, कहीं उससे ही समस्त ज्ञान की उत्पत्ति मानी है ओर कहीं उसे माता 
के रूपमे रखा गया है- 


विद्या समस्तास्तव देवि भेदाः स्रियः समस्ताः सकलाः जगत्सु।" 
या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता।' 


महाकवि कालिदास ने रघुवंश में स्त्री को बहुत ऊँचा स्थान दिया है- गृहिणी सचिवः 
सखी मिथः प्रियशिष्या ललिते कलाविधौ! परकालीन आचार्यो ने भी स्त्रियों को विशेष 
सम्मान दिया है। शंकराचार्य ओर मण्डनमिश्र कं शास्त्रार्थं मेँ भारती को मध्यस्थ नियुक्त किया गया 
था। भास्कर द्वितीय ने अपनी विदुषी कन्या लीलावती के नाम पर गणित के बहुमूल्य ग्रन्थ का नाम 
लीलावती रखा। 


इस प्रकार नारी ममता कौ मूर्ति, मातृशक्ति कौ प्रतीक, त्याग, तपस्या कौ प्रतिमूर्ति, नारी 
स्वयं मे छोटी शिक्षण संस्था तथा श्रद्धा कौ प्रतिमूर्ति है। वह अनेक रूपों मे समाज के प्रति अपना 
उत्तरदायित्व निभाती है। वस्तुतः वह जन्मदात्री जननी बच्चे कं लिए साक्षात्‌ भगवान्‌ है। वह बच्चे 
कौ प्रथम शिक्षिका है अतः शास्त्र मे माता निर्माता भवति का उद्घोष किया गया है। वह गृहस्थ 
की आधारशिला हे- न गृहं गृहमित्याहुः गृहिणी गृहमुच्यते। अर्थात्‌ घर से घर नहीं बनता अपितु 
गृहिणी से ही घर कहा गया है। महाभारतकार महर्षिं वेदव्यास ने आदिपर्व में कहा है- 
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अर्धभा्यां मनुष्यस्य भार्या श्रेष्ठतमः सखा। 
भायां मूलं त्रिवर्गस्य भार्यां मूलं तरिष्यतः॥ 
महान कथाकार ओर साहित्यकार मुंशी प्रेमचन्द ने कहा था- जब पुरुष स्तरियोचित गुणों 
को धारण या ग्रहण कर लेता है तो उसमे देवत्व आ जाता है किन्तु जब स्त्री पुरुषोचित 
गुणों का धारण कर लेती है तो उसमे चाण्डालत्व आ जाता है। इसलिए नारी में पुरुष कौ 
तुलना में अधिक गुणक्ञता का प्रतिपादन स्वतः हो जाता हे। सृजन का अधिकार नारी के पास है 
पुरुष के पास नही। भारतीय संस्कृति में नारीशक्ति का महामहिम गौरव मानव जाति कं लिए आदर्शं 
तथा आधार स्तम्भ का प्रतीक है इसलिए प्रातःकाल गीता, गंगा ओर गायत्री के साथ-साथ सीता, 
सावित्री के नाम का भी स्मरण किया जाता है। 


सृष्टि के कण-कण में नारी कौ महिमा का वर्णन जीवन्त रूप में मिलता है। विष्व को 
साहित्य मे जितना वर्णन नारी के विषय में मिलता है उतना ओर किसी के विषय में नही। इसलिए 
नारी की प्रतिमा, गरिमा ओर महनीयता पर कविवर जयशंकर प्रसाद्‌ अपनी अमर कृति कामायनी 
में लिखते हे 
नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास जगत के पगतल मे। 
पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल मे॥ 
अतः आवश्यकता इस बात कौ है हम अपनी शाश्वत संस्कृति कौ मर्यादा के अनुसार नारी 
के गौरव की पुनः प्रतिष्टा करं क्योकि नारी कौ समाज, परिवार में उत्कृष्ट स्थिति के बिना 
राष्टरोत्थान कौ संकलपना असम्भव हे। नारी जागरण एवं नारी सशक्तीकरण कं आधुनिक राष्ट्रीय 
अभियान के साथ नारियों को भी सुसंस्कार, शिक्षा एवं मर्यादित आचरण से संस्कारित करना होगा 
ओर स्वयं नारियों को प्राचीन भारतीय संस्कृति के उच्च आदश एवं आचरण संहिताओं के अनुरूप 
उद्धरेत्‌ आत्मना आत्मानम्‌ के महामन्त्र को अपनाकर अपने आत्मविकास का मार्ग प्रशस्त करना 
होगा। 
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मनुस्मृतौ स्त्रीणां व्यक्तित्वचित्रणं शिक्षया सबलीकरणं च 
डो. नारायण वैद्य 


भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे सस्कृतं संस्कृतिस्तथा इत्यनेन ज्ञायते भारते संस्कृतस्य संस्कृतेश्च 
महत्ता प्रतिपादिता विद्यते तत्र संस्कृतेः प्राणभूताः सन्ति महिलाः अत एव भणितं मनुना- 
सृक्ष्मेभ्योऽपि प्रसङ्गेभ्यः स्त्रियः रक्ष्या विशोषतः 
द्वयोर्हि कुलयोः शोकमावहेयुररक्षितः। ( मनु.- 9८56 ) 
साम्प्रतं जनाः नस्त्री स्वातन्त्यमर्हति इति मन्वाज्ञां श्रुत्वा मनुमहर्षिं शपन्ति परन्तु 
स्मृति साहित्ये नारीणां स्तुतिपरकं विशदं वर्णनं उपलभ्यते यथा - माता पुत्री पत्नी, इत्येवं प्रोन्नतं 
स्थानं विद्यते मनुमहर्षिः तावत्‌ नारीणां कृते देवता स्थानम्‌ अकल्पयत्‌ तदुक्तम्‌ 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः। (मनु. - 3/56) 


अत एव नारीणां पूजा सर्वथा सर्वदा विधेया। यदि नारी प्रसनना भवति तर्हिं कुलं वर्धते 
रोचते च तदभावे तु सर्वं न रोचते। तस्मात्‌ उच्यते यत्र दम्पत्याः सामञ्जस्यं परस्परसन्तोषः भवति 
तत्र कल्याणं निवसति इति। यतोहि स्त्रियः रत्नस्वरुपाः भवन्ति अतः दुष्कुलादपि स्त्रीरत्नं ग्राह्यमिति 
मनुते मनुः तदुक्तम्‌ स्त्रीरतनं दुष्कुलादपि (मनु.- 2.238) इति 


एवम्‌ अवलोकयामः चेत्‌ मनुस्मृतौ स्त्रीणां सम्मानं स्त्रीभ्यः अधिकारः च दृश्यते। महिलाः 
एव उत्तमसमाजस्य आधाराः वर्तन्ते। यस्मिन्‌ कुले स्त्रियः शोचन्ति तत्कुलं आशु विनश्यति यत्र एताः 
खेदं न अनुभवन्ति तत्र सर्वदा वर्धते उक्तं च- 
शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत्याशु तत्कलम्‌। 
न शोचन्ति तु यत्रैता वर्धते तद्धि सर्वदा॥ (मनु. 3/57) 
एवं समाजे स्त्रीणां व्यक्तित्वचित्रणं कथमिति मनुस्मृतौ उपलभ्यते यथा - 


स्त्रीणां सन्तोषस्य महत्वम्‌ 


सन्तोष एव पुरुषस्य परं निधानम्‌ इति वदति सुभाषितकारः सन्तोषः प्रत्येक जीवस्य 
अधिकारः विद्यते। सन्तोषः एव आभूषणं वर्तते तस्मात्‌ सन्तोषः परमं सुखम्‌ इति वक्तुं शाक्यते। अत 


[7 

एव मनुना स्त्रीणां सन्तोषेण गृहस्य सन्तोषः वर्धते इत्याह यथा- 

पितृभिभ्रातृभिरुचैताः पतिभिर्देवरैस्तथा। 

पूज्या भूषयितव्यारच बहुकल्याणमीप्सुभिः॥। 

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र॒ देवताः। 

यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः॥ 

जामयो यानि गेहानि रापन्त्यप्रतिपूजिताः। 

तानिकूत्याहतानीव विनङ्यन्ति समन्ततः॥ 

स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्रोचते कलम्‌। 

तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते॥ (मनु.-3/55-57 62) 

एवं नारीणां दायित्वम्‌ अधिकं विद्यते प्ूजाकर्मणि आध्यात्मसाधनावसरे नारीं विना पूजा 

अपूर्णा भविष्यति अत एव उक्तं भवभूतिना उत्तररामचरितनाटके -इयं गेहे लक्ष्मी इति। 
बहुपत्नीत्वं दोषाय 


आमरणं स्त्रीपुंसौ सहैव जीवनं साधयेताम्‌ स्त्री वा पुरुषो वा अन्येन सह न निवसेत्‌ यद्येवं 
क्रियते तर्हिं अयमेव व्यभिचारः इत्युच्यते एतदेव मानवीयधर्मः इति मनोराशयः तदुक्तम्‌- 


अन्योन्यस्य व्यभिचारो भवेदामरणाम्तिकः। 
एषधर्मः समासेन ज्ञेयः स्त्रीपुंसयोः परः॥ (मनु. - 9.101) 


अनेन तात्कालिकविवाहः, बहुपत्नीत्त्वं, परस्परं जीवननिर्वहणम्‌ (118 एल.) एतत्सर्व 
निषिध्यते। 


स्त्रीणां स्वीयाधिकारः 


स्त्रियः प्रसन्नाः भवेयुः इति मनोरादायः विद्यते। गृहस्य संरक्षणे महिलाः प्रमुखाः भवन्ति। 
धनसंग्रहे व्यये गृहस्यालद्कारे धार्मिकानुष्ठाने च स्त्रीणां प्रमुखं स्थानं विद्यते। यथा- 
अर्थस्य संग्रहे चैनां व्यये चैवं नियोजयेत्‌ 
शौचे धर्मेऽनपक्त्यां च पारिणाह्यस्य वेक्षणे॥ (मनु. - 9.11) 
अपि च धर्मिकबुध्या आत्मनः रक्षणाय अवकाशः अस्ति आत्मानमात्मना रक्षणेन ताः 
सुरक्षिताः भवन्ति मनुः ब्रवीति। उक्तं यथा - 
अरक्षिता गृहे रुद्धाः पुरुषैराप्तकारिभिः। 
आत्मानमात्मना यास्तु रक्षेयुस्ताः सुरक्षिताः॥ (मनु. - 9.12) 


(16 / 
स्त्रीणां रक्षणम्‌ 
स्त्रीणां रक्षणाय मनुः प्रथमं स्त्रीधर्मपालनाय उपदिदेङ्ञ भर््रदिभिः स्त्रियः स्वाधीनाः कार्याः। 
अनिषिद्धेष्वपि रूपरसादिविषयेषु प्रसक्ता अपि आत्मवराः कार्याः इति मनोराडायः वर्तते अक्षिताः 
स्त्रियः गृहे ठोकमुत्पादयन्ति अतः स्त्रीणां रक्षणव्यवस्थामेवमाह - 
पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति योवने। 
रक्षन्ति स्थाविरे पुत्राः न स्त्री स्वातच्यमर्हति।॥ (मनु. - 9.03) 
स्त्रीणां विवाहः 
कन्यायाः विवाहविषये मनुः महत्वपूर्णं आदर्शायुक्तं वचनमाह गुणदहीनवराय दानापेक्षया 
आजीवनं ग्रहे कन्यायाः सरक्षणम्‌ उत्तमं मनुते मनुः उक्तं यथा - 
न चैवैनां प्रयच्छेत्तु गुणहीनाय कर्हिचित्‌। (मनु. ~ 9.89) 


कन्या विवाहयोग्यताप्राप्त्यनन्तरं वर्षत्रयं अभिभावकेः वरस्यान्वेषणं विधेयम्‌ यदि उत्तमवरान्वेषणे 
पितरो विफलो स्याताम्‌, तर्हि स्वयं वरस्यान्वेषणं कर्तुम्‌ अर्हति तदा पितरौ पापभाक्‌ न भवेताम्‌ 


तदुक्तम्‌ ~ 
त्रीणि वर्षाण्युदीक्षेत कमारी ऋतुमती सती। 
ऊर्ध्व तु कालादेतस्मात्‌ विन्देत सदृरां पतिम्‌॥। 
अदीयमाना भतर्सरमधिगच्छेत्‌ यदि स्वयम्‌। 
नैनः किञ्चिदवाप्नोति न च यं साधिगच्छति॥ (मनु. - 9.90) 
स्त्रीणां सम्पदः अधिकारः 
पुत्रः आत्मस्थानीयः अस्ति तथा च श्रूयते श्रुतिः - आत्मा वै पुत्रनामासि इति एवं 
श्रुतिप्रामाण्यात्‌ तत्समा अस्ति दुहिता अतः पितुरात्मस्वरूपायां पुत्रिकायां पितुः सम्पदः समानः 
अधिकारः विद्यते तथाचोक्तम्‌ - 
यथेवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा। 
तस्यामात्मनि तिष्ठन्त्यां कथमन्यो धनं हरेत्‌॥ (मनु. - 9.130) 


अत्रायं विरोषः पितुः सम्पदः समानः अधिकारः आत्मजायाः विद्यते, किन्तु मातुः सम्पदः 
सम्पूर्णाधिकारः कूमार्याः एव वर्तते। उक्तं हि - 


मातुस्तु यौतकं यत्स्यात्कुमारीभाग एव सः॥। (मनु. ~ 9.131) 


4 
वरदश्चिणायाः निषेधः 
विवाहकाले दक्षिणास्वीकारः अतीवनिन्दयं वर्तते। यदि धनेन वरो वा कन्या वा क्रोयते तर्हिं 
प्रपद्धुं पतनं भविष्यति। अत एव उक्तम्‌- 
स्त्रीधनानि तु ये मोहादुपजीवन्ति बान्धवाः। 
नारी यानानि वस्त्रं वा ते पापा यान्त्यधोगतिम्‌॥। (मनु. - 3.52) 
कचन आर्षविवाहे गोमिथुनं शुल्कः स्वीकरणीयमिति वदन्ति तन्नोचितम्‌ अल्पमूल्यसाध्यत्त्वात्‌ 
अल्पं वा भवतु, बहुमूल्यसाध्यत्त्वात्‌ महान्वा भवतु, स॒ तावत्‌ विक्रयो भवति एवं मनुस्मृतौ 
वरदक्षिणायाः विरोधः कृतः विद्यते य: कोऽपि स्त्रीणां सम्पदः स्वीकाराय ओत्सुक्यं न प्रदरायेत्‌। 
स्त्रीणां हिसार्थं शिक्षा 
दण्डः प्रजाः शास्ति, सुप्तेषु जागर्ति, रक्षति इत्यतः दण्डं धर्म ब्रूते मनुः तदर्थं वाग्दण्डः 
धिग्दण्ड: अर्थदण्डः वधदण्डः च निर्दिष्टः विद्यते उक्तं हि - 
वाग्दण्डं प्रथमं कूर्यात्‌ दिग्दण्डं तदनन्तरम्‌। 
तृतीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परम्‌॥ (मनु. - 8.129) 
एषु दण्डविधानेषु वधदण्डः स्त्रीहिसाय देयमिति मनुवचनं स्पष्टयति। यथा - 
पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां च विकोषतः। 
मुख्यानां चेव रत्नानां हरणे वधमर्हति॥ (मनु. - 8.323) 
अपि च - 
परदाराथिमर्होषु प्रवृत्तानृन्महीपतिः। 
उद्वेजनकरैर्दण्डेरिछनयित्वा प्रवासयेत्‌॥ (मनु. _ 8.352) 
महिलाभ्यः प्रथमं स्थानम्‌ 
स्त्रीणां कृते प्राथम्यं मानवकुलस्य सम्मानाय कल्पते। अनेन देरास्य गौरवम्‌ एधते देशस्यास्य 
कल्याणं भविष्यति। अत एव मनुः नारीणां कृते प्रथमस्थानम्‌ अकल्पयत्‌ उक्तं च - 
सुवासिनीः कुमारीङच रोगिणो गर्भिणीः स््रियः। 
अतिथिभ्योऽग्र एवेतान्भोजयेदविचारयन्‌॥ (मनु. - 3.114) 
रिक्षया सबलीकरणम्‌ 
सुशिक्षितैव स्त्री सद्‌ गृहिणी सन्‌ वंशोत्थापिका भवितुमर्हति स्त्रियः एव मातृभूताः सन्ति 
अतः ताः एव सदवंशं सद्‌ रषं च निर्मातुं शक्नुवन्ति। मनुस्मृतौ मातुः महद्‌ गौरवम्‌ अपि विद्यते उक्तं 
चच 


(20) 
सहस्रं तु पितृन्‌ माता गौरवेणातिरिच्यते (मनु. 2/145) इति 
यदि पुरुषाणां कृते शिक्षा दीयते तर्हिं व्यक्तित्वस्य विकासः जायते यदि नारीणां कृते शिक्षा 


दीयते तर्हिं सम्पूर्णं परिवारस्य विकासः जायते। अनेन समाजः विकसति इत्यलं पलवेन- 


सन्दर्भग्रन्थसूची 


1. 


2. 


3. 


मनुस्मृतिः, वारणासी, चौखम्भा संस्कृत संस्थान 

स्मृतियों मँ नारी, ज्ञानपुर, वारणासी, विङवभारती अनुसन्धान परिषद्‌, 

वर्तमानकाल में मनुस्मृति कौ प्रासद्धिकता, दिल्ली, परिमल पन्लिकेङन्स 
वेदिकशिक्षापद्धति-भास्करमिश्र, उज्जैन, महर्षिसान्दीपनि राष्ट्रिय वेदविद्या प्रतिष्ठान 
भारतीय शिक्षा का इतिहास- बी.पी.जोहरि एवं पी.डी.पाठक, आगरा विनोद, पुस्तक मन्दिर 
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प्रगतिवादी हिन्दी काव्य में महिला सशक्तिकरण एवं शिक्षा 


डां. सविता राय 

सशक्तिकरण का तात्पर्य केवल कानून बनाकर नारी को पुरुष के समकक्ष खडा कर देना 

ही नहीं अपितु सशक्तिकरण एक मानसिक स्थिति है जो आन्तरिक एवं बाह्य परिस्थितियों पर निर्भर 

करती हे। इसके लिए निर्भयता, आर्थिक निर्भरता, निर्णय का अधिकार, सत्ता एवं सम्पत्ति में पुरुषों 

के बराबर अधिकार ओर इन सबके योग्य बनाने के लिए उचित शिक्षा अनिवार्य है। निर्भयता के 

लिए पर्याप्त कानूनी सुरक्षा आवश्यक है, तो आत्मनिर्भरता के लिए उत्पादन क्षमता का विकास 

जरूरी है। व्यष्टि एवं समष्टि स्तर पर निर्णय का अध्किार सशक्तिकरण कौ एक सामान्य शर्तं है। 

सामान्य शब्दों मेँ कहं तो सशक्तिकरण का तात्पर्य नारी को पुरुष के समान अधिकार प्रदान करना 
एवं उन अधिकारो को प्रयोग करने हेतु अवसर प्रदान करना हे। 


प्रायः समाज के ताने-बाने से यही समञ्च में आता है कि नारी केवल पुरुष कौ अनुगामिनी 
हे। उसका अपना कोई स्वतन्त्र आस्तित्व नहीं है। नारी के किसी भी रूप को विद्वानों ने स्वतंत्र रूप 
से स्वीकार नहीं किया है। उसके देवी-दानवी, प्रशंसनीय-निदनीय सभी रूप पुरुष के चारों ओर ही 
घूमते हे। समाज में नारी को मां, पत्नी, बेटी के रूप मे तो स्थान दिया गया पर उसके स्वतंत्र 
आस्तित्व को नकार दिया गया। संसार को आस्तित्व मेँ लाने वाली नारी आज भी अपने आस्तित्व 
की पहचान के लिए संघर्ष कर रही है। साहित्य समाज का ही प्रतिविम्ब होता है अतः समाज में 
विद्यमान समानताओं-असमानताओं को साहित्य में भी देखा जा सकता हे। हिन्दी साहित्य के 
आदिकाल का अवलोकन करने से यह ज्ञात होता है कि उस काल कौ कविताओं में नारी कौ 
समस्याओं या उसके व्यक्तित्व को कोई स्थान नहीं दिया गया। वीरगाथाकाल के रासो साहित्य में 
कुछ एेसी पंक्तियां विद्यमान हैँ जो नारी के सशक्त व्यक्तित्व को दर्शाती हे परन्तु इनकौ गणना न 
के बराबर हे। भव्तिकाल में काव्यधारा कौ जो विभिन धाराएं प्रवाहित हुई इनमे भक्तिकालीन संतों 
ने नारी को देवी-दानवी दोनों रूपों में चित्रित किया है। एक ओर नारी को उन्होने मोक्ष प्राप्ति में 
बाध्क माया के रूप में प्रस्तुत किया है तो दूसरी ओर स्वयं नारी बनकर ही उन्होने परमात्मा के 
प्रति अपने अनुराग को प्रकट किया है। रीतिकालीन काव्य में अधिकांशतः श्यंगारिक वर्णन है जिसका 
केन्द्र नारी हेै। 
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आधुनिक हिन्दी साहित्य में नारी सशक्तिकरण के स्वर निनाद गुंजित हो रहे है। भारतेन्दु 

युग एवं द्विवेदी युग मेँ नारी के प्रति कवियों के दृष्टिकोण मे परिवर्तन आया। भारतेन्दु युग में जीवन 
की समस्याएं कविता बन गयी। भारतेन्दु युग मेँ हिन्दी साहित्य कौ ज्ञान साधना का नया दोर प्रारंभ 
हुआ ओर समकालीन साहित्य को बोध या विवेक निर्देशित करने लगा। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, महावीर 
प्रसाद द्विवेदी एवं उनके समकक्ष कवियों ने नारी कौ समस्याओं को वाणी प्रदान कौ। भक्तिकाल 
के कवियों ने जिस नारी को माया का बन्धन ओर नरक का द्वार कहा मैथिलीशरण गुप्तजी ने उसे 
पुरुषों से ऊँचा स्थान देते हुए अपनी लेखनी उसी पर कंद्ित कर दी एवं साकेत इसका सशक्त 
उदाहरण है। मैथिलीशरण गुप्तजी नारी स्वतन्त्रता एवं उसके गौरवमयी रूप के प्रबल समर्थक थे।' 
छायावादी कवियों ने नारी के मानव स्वरूप एवं उसके स्वतन्त्र आस्तित्व को समाज मेँ प्रतिष्ठित 
करने का प्रयल किया तो छायावादोत्तर कालीन काव्य में नारी कं तेजस्वी रूप का प्रकटन हुआ हे। 
इस संदर्भ मे बालकृष्ण शर्मा "नवीन" कौ यह पंक्ति उद्धृत की जा सकती हैँ जिसमे उन्होने 
नारी के शवितिस्वरूपा, जीवनाधर-ममतामयी स्वरूप को अंकित करने का फल प्रयास किया हेै। 

ए बोने नारी को देखो, वह पत्नी है वह माता टै 

वह हिय की कणिका बेटी है, वह जग की भाग्य-विधाता है 

वह महाशक्ति का मूर्तरूप, वह परम भक्ति कल्याणमयी 

वह सृजन-ब्राह्य क्षण की पावन ऊषा मुस्कानमयी।" 


प्रगतिवादी काव्य में नारी का यह स्वरूप ओजस्वी रूप में प्रकट हुआ हे। इस काल को 
कवियों ने नारी को भी स्थूल सृष्टि का अंग समञ्ञकर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुष के साथ कथे 
से कधा मिलाकर चलने वाली मानवी के रूप मेँ प्रस्तुत किया है। हिन्दी साहित्य के प्रगतिवादी 
काव्य में नारी के यथार्थवादी एवं सशक्त स्वरूप को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। 


हिन्दी साहित्य मेँ प्रगतिवादी विचारधारा का आधार कार्ल माक्सं का हन्दात्मक भौतिकवाद 
हे जिसमे भौतिकता कौ प्रधानता हे। प्रगतिवादी कवि कौ दृष्टि मे नारी भी मजदूर ओर किसान 
के समान शोषित-वर्गं मे अन्तभूर्तं हे। युग-युग से वह सामन्तवाद की कारा मे पुरुष-दास्य कौ 
बेडियों मे बदिनी हे। अतः प्रगतिवादी कवियों ने नारी के प्रति एक उदार, स्वस्थ एवं उदात्त 
दृष्टिकोण को अपनाया है। इस युग कौ नारी ने भी आजादी की लडार्ह में भाग लेकर अपनी 
सशक्त छवि को प्रस्तुत किया जिससे साहित्यकारों कौ लेखनी उनके तेजस्वी स्वरूप को चित्रित 
करने में गर्वान्वित होती प्रतीत हो रही है। प्रगतिवादी धारा के मुख्य कवि सुमित्रानन्दन पंत, 
सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, नरेन्द्र शर्मा, नवीन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, 
मुक्तिबोध, यशपाल, भगवतीचरण वर्मा, राहुल सांकृत्यायन, रागेय राघव, भवानी मिश्र, भगवतशरण 
उपाध्याय इत्यादि है। यद्यपि निराला एवं पंत को छायावादी कवि के रूप मे जाना जाता है परन्तु 
इनकी बाद की रचनाओं पर प्रगतिवादी प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। 
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सुमित्रानंदन पंत कं नारी विषयक विचार दोनों वादों (छायावाद एवं प्रगतिवाद) कौ सीमा 
तक व्याप्त है। सुमित्रानंदन पंत की कविताओं ने जब यथार्थ कौ भूमि पर कदम रखा तो उन्होने 
नारी को सृष्टि कौ आधारशिला मानते हुए समाज मेँ उसके स्वतन्त्र आस्तित्व को स्वीकार करने 
पर बल दिया। प्रगतिवादी कवि के लिए मजदूर तथा किसान कौ भाति नारी भी शोषित है,जो कि 
युग-युग से सामन्तवाद की धारा में पुरुष दासता की लौहमयी शुंखलाओं से बद्ध बन्दिनी के रूप 
में पडी हे। वह अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व खो चुकी है ओर केवल रह गई हे पुरुष कौ वासना तृप्ति 
का उपकरण। उसमे आत्मा कौ उज्जवलता पुरुष की दृष्टि मे एकदम विलुप्त हो गयी है - 


योनि नहीं हैरे नारी वह भी मानवी प्रतिष्ठित 
उसे पूर्णं स्वाधीन करो, वह रहे न नर पर अवसित। 
नर-नारी के सहज स्नेह से सूक्ष्म वृत्ति से विकसित 
आज मनुज मिट जाए कुत्सित लिंग विभाजन) 
कवि कहना चाहता है कि नारी केवल भोग कौ वस्तु नहीं है। नारी के प्रति समाज को 
संकुचित दृष्टिकोण का विरोध पंत कृत “ग्राम्या' में स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। पौराणिक कथाओं, 
सतीत्व एवं पतिव्रता जैसे सामाजिक मान्यताओं के प्रति कवि का स्वर तीक्ष्ण हो गया है ओर समाज 
के तथाकथित आदर्शवादी बन्धनों से वह नारी को स्वतन्त्र करना चाहता है- 


मुक्त करो नारी को मानव, चिर बन्दिनी नारी को 
युग-युग की निर्मम कारा से जननी सखी प्यारी को॥ 
सुमित्रानंदन पंत कौ लेखनी समाज कं खोखले बन्धनं से नारी को मुक्त कराने कं लिए 
ही केवल आवाज नहीं उठा रही है अपितु नारी को भी अपनी शविति को पहचानने के अभिप्रेरित 
करते हुए कहती है 


प्रतिमा की तुम प्रतिरूप बनो, रणचंडी की अनुरूप बनो 
ओ खड्ग हस्त खप्परवाली, फिर प्रलयगीत गाओ प्यारी 
पंत जी नारी कं भौतिक स्वरूप के प्रति सम्मान का भाव रखते है जो उनकी कविताओं 
में दृष्टिगत होता है। सृष्टि कौ आधार नारी के प्रति कवि के ये उद्गार इस संदर्भ मे उद्धृत किये 
जा सकते है 


नारी देह शिखा है, जो नवदेहों के नव दीप संजोती 
जीवन केसे देही होता जो नारीमय देह न होती 
पंतजी कौ कविता कौ नायिका "ग्राम्या" ओर “मजदूर! स्त्री है जो पुरुषों के साथ कथे से 
कधा मिलाकर कार्य करती है। अनावश्यक लाज को त्यागकर, पारिवारिक संरक्षण एवं सामाजिक 
बंधनों से मुक्त नारी को देखकर कवि हदय संतुष्ट हो रहा है- 
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स्त्री नहीं आज मानवी बन गयी तुम निश्चित 
निज द्वन्द प्रतिष्ठा भूल जनों के बेठ साथ, 
जो बोट रही तुम काम-काज मे मधुर हाथ। 
नैतिक नियमों के नाम पर समाज द्वारा बनाए गए एवं नारी पर आरोपित खोखले आदर्शो 
का पंतजी विरोध करते है। कवि द्वारा लिखित "पतिता ' शीर्षक कविता में कवि नारी के साथ बल 
अथवा छलपूर्वक दुष्कर्म ॒होने पर उसे इसका उत्तरदायी नहीं मानता। कवि का यह दृष्टिकोण 
तत्कालीन समाज में स्त्रियों के प्रति लोगों को अपनी सोच बदलने के लिए भी विवश करती है। 
पंतजी का नारी विषयक चिन्तन स्वस्थ एवं मानवीय है। वे मानवतावादी कवि थे, जो मानव इतिहास 
के नित्य विकास में विश्वास करते थे। नारी विषयक उनका परिपक्व दुष्टिकोण उनकी रचनाओं 
ग्राम्या( 1940 ), युगान्त ( 1936 ), युगवाणी ( 1938 ) ग्रन्थि ( 1939 ), स्वर्णधूलि, स्वर्ण 
किरण (1950 ), इत्यादि में दृष्टिगत होता है। लोकायतन ( 1967 ) उनका अंतिम काव्य है जो 
उनके परिपक्व चिंतन को समेट देता हे। 


नरेन्द्र शर्मा द्वारा रचित काव्यधारा भी छायावाद एवं प्रगतिवाद दोनों से प्रभावित प्रतीत होती 
हे। मिट्टी ओर फूल, द्रौपदी, कामिनी, पलाशवन, प्रवासी के गीत एवं उतरजय इत्यादि 
उनकी प्रमुख प्रसिद्ध रचनाएं है। 


नरेन्द्र जी की प्रारंभिक रचनाओं में नारी के रूप एवं प्रेम का वर्णन है परन्तु समय को 
साथ उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन होता है एवं वह नारी को पुरुष की दासता एवं शोषण से मुक्त 
कराने के लिए आवाज उठाता है। कवि नारी के मानवी रूप के प्रति रस भरी अथवा चाटुकारिता 
भरी बातों को उसकौ अवहेलना मानता है ओर कहता ठहै- 


तुम नहीं हो भोग की ही वस्तु, मुञ्मको, अस्तु तुमसे 
भीख मधु की मांगता मन की नहीं अलि, ज्यों कुसुम से। 
चाटुकारी से रिड्ाना हयी अवहेलना तुम्हारी, सुनो नारी 
करूं अभिनंदन तुम्हारा मोन अब बिन कह तुमसे।'' 
नरेनद्रजी की रचना द्रौपदी मै उन्होने द्रौपदी के चरित्र का अत्यन्त सशक्त चित्रण किया 
हे। अपने इस खंडकाव्य में कवि नरेद्रजी लिखते है 


नारी कृत्या, मृत्यु, उर्वी 

जननी, जाया, माया 
क्षीरसिन्धु-धारिणी, तारिणी 
महाशून्य की काया, 

ऋतानृत, चिद्‌-अचिद्‌ शक्ति वह 
नीरा-नाल-कमलिनी 
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वर हिरण्यगर्भं है, जिसमें 
सब ब्रह्माण्ड समाया।' 
कवि नरेन्द्र शर्मा ने नारी के सौर्य वर्णन के साथ ही जगत की अधिष्ठात्री एवं पुरुष को 
प्रेरणा देने वाली एक शक्ति के रूप मेँ स्वीकार किया हे। 


सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला ने अपनी कविताओं कं सुजन मेँ मानवतावादी दृष्टिकोण 
अपनाया हे। उनकौ अनामिका (1923 ), परिमल (1930 ), गीतिका (1936 ), अपरा, 
कूकुरमुत्ता, अणिमा, तुलसीदास इत्यादि रचनाओं पर तो छायावादी प्रभाव दुष्टिगत होता हे परन्तु 
तुलसीदास के पश्चात्‌ कौ रचनाओं यथा कुकुरमुत्ता, बेला, अणिमा, नये पत्ते, अर्चना एवं 
आराधना काव्यसंग्रह पर प्रगतिवादी प्रभाव स्पष्ट परिलक्षितं होता है। 


"परिमल" कौ “विधवा बहु' शीर्षक कविताओं में निरालाजी ने भारतीय समाज में व्याप्त 
नारी विषयक एक ज्वलत समस्या को प्रस्तुत किया हे। 'विधवा' कविता मे कवि ने विधवा का 
करूण चित्र अंकित करते हुए नारी पर अत्याचार का पदाफशि किया हे। परन्तु उसे मानवी रूप 
मे प्रतिष्ठित करने के लिए तत्कालीन समाज में अशुभ समञ्ली जाने वाली विध्वा को मदिर कौ 
दीपशिखा की उपमा देते हुए कवि ने मार्मिक शब्दों में व्यजित किया है- 


वह इष्टदेव के मन्दिर की पूजा सी, 

वह दीप शिखा सी शान्त, भाव में लीन, 

वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, 

वह टूटे तरूकी छटि लता दीन, 

दलित भारत की ही विधवा टै।' 

एेसा नहीं है कि प्रगतिवादी कवि ने नारी के सौँदर्य को नकारा है परन्तु उनका सौदर्यबोध 

सामाजिक मूल्यों एवं नैतिकता से रहित नहीं है। वे अलंकृत या असहज नहीं अपितु सहज सामान्य 
जीवन एवं परिस्थितियों मे सौंदर्य देखते है। खेत मे काम करती हुई किसान नारी का चित्रण करते 
हुए कवि रामविलास शमां लिखते हे 


बीच-नीच मे सहसा उठकर खडी हूं वह युवती सुंदर 
लगा रही थी पानी इ्युककर सीधी करे कमर वह पलभर 
इधर-उधर वह पेड हटाती, रुकती जल की धार बहाती 
प्रगतिवादी काव्य मेँ व्यंग्य का पुट सभी कवियों कौ रचनाओं मे है परन्तु नागार्जुन इसमें 
सबसे आगे हे जिन्होने पौराणिक कथाओं कौ नारी पात्रों को अपनी कविताओं का विषय बनाकर 
बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। युगधारा, प्रेत का बयान, सतरगे पंखों वाली, भूमिजा, 
भस्माव्पुर, प्यासी पथराई आंखें इनकौ कुक मुख्य कृतियाँ है। नागार्जुन कौ कविता “अहिल्या' कौ 
अहिल्या , ' भूमिजा' कौ सीता एवं "शकुन्तला" कौ शकुन्तला सभी के छले जाने से कवि आहत 
हो रहा है। वह नारी को आत्मनिर्भर एवं व्यवहारकुशल देखना चाहता है। धोबी द्वारा लगाए गए 
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लांछन के बाद्‌ ' भूमिजा' कौ सीता राम के द्वारा परित्यक्त होकर एकपक्षीय मर्यादा पर आक्रोश 
व्यक्त करती है- 


प्रमाणित क्या करना है मुद्धे? 
पावनता अपनी? अपना शील?“ 
कवि केदारनाथ अग्रवाल यद्यपि रोमानी कवि कहे गये हैँ तथापि इनकी रचनाओं मे नारी 
विषयक सहज एवं स्वथ्य दृष्टिकोण दिखायी देता है। सामाजिक बन्धनं मेँ ब॑धी घर कौ चारदीवारी 
मेँ बन्द नारी को वे सामाजिक जीवन जीने एवं लज्जा कं आवरण का परित्याग कर उद्यमशीला 
होने के लिए कहते हैँ 


आओ मर्द के संग आओ, सामूहिक जनजीवन पाओ।' 
गजानन माधव मुक्तिबोध कौ रचनाओं में एक स्वाथ्य सामाजिक चेतना, लोकमंगल 

भावना एवं जीवन के प्रति एक व्यापक दृष्टिकोण व्याप्त है। "चोद का मुँह टेढ़ा है' में इनकी 
अधिकांश कविताओं का संकलन है जिसमे नारी कौ शोषित अवस्था के अनेक चित्र मिलते हे 

पानी भरती है वजनदार घड़ों से। 

कपड़ों को धोती टै भाड्‌ भाद्‌। 

घर बाहर के सब काम करती है। 

अपनी थकान के बावजूद मजदूरी करती है।' 


निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि प्रगतिवादी काव्य में नारी के प्रति एक नयी एवं मानवीय 
धारा प्रवाहित हुई है। परिवार एवं समाज द्वारा नारी का जो शोषण हो रहा है उसे इन कवियों ने 
अपनी रचनाओं मे दर्शाया एवं नारी को पुरुष कौ इच्छापूर्तिं का साधन न मानकर उसे सृष्टि कौ 
अधिष्ठात्री के रूप में प्रस्तुत किया है। ' प्रगतिवादी कवियों ने नारी को न तो सौदर्य का पर्याय माना 
ओर न ही आदर्शवादियों कौ तरह उसे देवी मानकर उसकी पूजा की है अपितु नारी को भी नर 
कौ भोति स्थूल सृष्टि का आवश्यक अंग माना है। यहाँ भी वह दया क्षमा से युक्त श्रद्धारुपिणी 
हे परन्तु कल्पनालोक कौ सोन्दर्यमयी सृष्टि कौ अपेक्षा मिट्टी कौ बनी “मानवी " अधिक हेै।''" 


स्त्री शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने वाले ये सभी कवि पुरुष हँ। यदि हम विचार करे 
तो स्वतन्त्रता संग्राम कौ लडाई कं समय स्त्री-नवजागरण, स्त्री शिक्षा एवं उनके अधिकारों कं लिए 
आवाज उठाने वाला भी पुरुष वर्ग ही था (यथा राजाराममोहन राय, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी 
दयानन्द इत्यादि )। परन्तु समय बीतने के साथ यह संघर्ष समान सामाजिक अधिकारों कौ लडाई 
मे बदल गया जो दो समूहों स्त्री एवं पुरुष कं बीच कौ लडाई बन गया। प्रकृति ने स्त्री एवं पुरुष 
को परस्पर पूरक के रूप में बनाया हे। पूरक क रूप में दायित्व निर्वाहन के लिए प्रतिद्रन्दिता नहीं 
सहयोग की आवश्यकता होती है। भारतीय परिपरश्य में सशक्तिकरण या समानता के अधिकार कौ 
मांग को इसी संदर्भ में देखने कौ आवश्यकता है। सशक्तिकरण स्त्री पुरुष कौ वर्गीय प्रतिद्न्दिता 
से कदापि भी संभव नहीं है अतः इसे केवल महिलाओं कौ लडाई मान लेना उचित नहीं हे। 
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महिलाओं कौ स्थिति में सुधार लाकर उन्हें दोयम दर्जे से समानता कौ धारा मेँ लाने कौ जिम्मेदारी 
समस्त समाज की है तभी परिवार, समाज एवं राष्ट सशक्तिकरण होगा। महिलाओं की स्थिति में 
सुधार लाकर ही विश्व कौ स्थिति में सुधार लाया जा सकता है।* 
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अभिन्नानशाकूुन्तल-नाटक में शकुन्तला का सामाजिक-सामर्थ्य 


ड. सुमन कुमार ज्मा 

साहित्य एवं समाज का एक विशिष्ट सहसम्बन्ध हे। साहित्य का समाज के निर्माण तथा 

परिष्कार में महत्वपूर्णं अवदान माना जाता है, तो वही समाज के बदलते रूपों, मूल्यों, प्रतिमानं, 

आदर्शो, एवं उसकी विविधताओं का असर साहित्य में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अतएव 

साहित्य को समाज का प्रतिबिम्ब भी कहा जाता है। साहित्यिक रचनाओं में समाज में विद्यमान 

सभी प्राणियों, जीव-जन्तुओं, तथा स्थावर जद्धम पदार्था का चित्रण विविध प्रसङ्ों, एवं सन्दर्भ मं 
महाकवियों के द्वारा किया जाता रहा है। 


समाज का निर्माण स्त्रीपुरुष के साहचर्य से सम्पन्न होता हे। प्रकृति ने स्त्री एवं पुरुष को 
एक दूसरे कं पूरक के रूप मेँ प्रतिष्ठथापित किया है। अतः स्त्रीः पुरूष एक दूसरे के पूरक हँ 
प्रतिदरन्री नहीं। समाज का दायित्व है कि उसे परस्पर पूरक के रूपमे ही देखे, समञ्च, 
विचार- विमर्श करे, उसे प्रतिदरनद्री न तो समञ्खं, ओर एेसा मानने के लिए प्रेरित भी न करे। तभी 
वह विमर्श सार्थक सिद्ध होगा । अतएव भारतीय परम्परा, दर्शन एवं साहित्य में अर्धनारीश्वर कौ 
परिकल्पना की गयी है। रघुवंशमहाकाव्य के मङ्गलपद्य में महाकविकालिदास इस तथ्य को इस 
प्रकार कहते ठै 


वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये। 
जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ॥ 
अतः विविध भाषाओं में रचित साहित्यिक-ग्रन्थोँ मेँ नारी-सशक्तिकरण एवं उसके 
सामाजिकसामर्थ्य का निरूपण कवियों एवं साहित्यकारों के द्वारा किया जाता रहा है। वस्तुतः 
साहित्यकारो का यह सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मानवीय दायित्व है कि वे समाज कं सभी प्राणियों 
के अधिकारों एवं कर्तव्यो का निरूपण निर्भीकतापूर्वक करे। 


यह तथ्य यद्यपि सभी भाषाओं में विरचित साहित्यग्रन्थों मे उपलब्ध होता है, परन्तु 
संस्कृतसाहित्य में तो नारी एवं समाज के विविध पक्षों का चित्रण भारतीय परण्परा के 
अनुसार, भारतीय समाज के सामाजिक एवं मानवीय मूल्यों के अनुसार विधि-निषेध वाक्यों 
के द्वारा विशेष रूप से किया गया है। 


समग्र संस्कृतसाहित्य मे नाट्यसाहित्य का वैशिष्ट्य सर्वथा प्रथित हे। नाट कान्तं कवित्वम्‌, 
सन्दर्भेषु दशरूपकं श्रेयः, काव्येषु नाटकं रम्यम्‌, नाटयं हि भिन्नरुचेः जनस्य बहुधाऽप्येकत्र 
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समाराधनम्‌, इत्यादि सूव्तिर्यो प्रसिद्ध ॒है। संस्कृतनास्यग्रन्थों मे भी महाकवि कालिदासविरचित 
अभिज्ञानशाकून्तलनाटक का अद्वितीय स्थान हे। यह नाटक न केवल साहित्यिक एवं 
नाटयशास्त्रीय तत्त्वों की दुष्ट से ही महत्वपूर्ण हे, अपितु नारी सशक्तिकरण कौ दृष्टि से, समाज 
में उसके स्थान एवं सामर्थ्य कौ दृष्टि से भी अति महत्वपूर्णं हे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि 
से भी इस काव्यकृति का संस्कृतवाड्मय मे विशिष्ट स्थान हे। 


इस नाटक मेँ नारी-जीवन के विविध पक्षों, मनोभावोँ एवं परिस्थितियों का सुक्ष्म एवं 
मनोवेज्ञानिक चित्रण प्राप्त होता है। नाटक के प्रमुख स्त्री पात्र के रूप में शकुन्तला का चरित्र 
उपवर्णितं किया है महाकवि कालिदास ने। इस नाटक के परिशीलन से शकुन्तला के अनेक रूप 
हमारे समक्ष आते हे। उन रूपों में उसके जिस सामाजिक सामर्थ्य का निरूपण महाकवि कालिदास 
नै किया है वह भारतीय-समाज के लिए आदर्शभूत एवं अनुकरणीय हेँ। प्राचीन भारतीय समाज मं 
नारी कौ सामाजिक स्थिति क्या थी, उसके लिए अभिव्यक्ति कौ कितनी स्वतन्त्रता थी इत्यादि 
विषयों का निरूपण शाकून्तलनाटक क विविध सन्दर्भ, नाटक में प्रयुक्त प्रतीको, बिम्बो, प्रतिबिम्बो, 
प्रतीयमान-अर्थँ, प्रवृत्ति एवं निवृत्ति मूलक उपदेशों, निरूपित जीवन-दर्शन, अन्तर्निहित शिक्षा, 
कवि-विवक्षा के आधार पर एवं शकुन्तला कं द्वारा प्रदत्त संवादों के आधार पर प्रस्तुत हेै। 


मेरा तो विचार है कि यह साहित्यिक-रचना वस्तुतः एक नारी की जीवन-यात्रा है, 
जहो उसके जीवन के विविध-रूपों, विविध-अवस्थाओं एवं विविध-पक्षो को सामाजिक 
परिप्रक्ष्य मे चित्रित किया गया है। साथ ही नारीजीवन मे आनेवाली अनुकूल एवं प्रतिकूल 
परिस्थितियों का भी निरूपण ओर उसका समाधान भी इस कृति में उपलब्ध होता है। 


इस सन्दर्भ मेँ यदि हम महाकविकालिदास के द्वारा चित्रित शकुन्तला के सामाजिक चरित्र 
को देखते हँ तो वह सहज, स्वावलम्बी एवं सशक्त प्रतीत होती है। उसमें आत्मविश्वास, 
दुढनिश्चयी, निर्णय लेने कौ क्षमता, उस निर्णय के पीछे पूरे आत्मबल से खड होने का सामर्थ्य, 
विपरीत एवं कठिन परिस्थितियों मे भी धैर्य को नहीं त्यागना, दारुण दुःख एवं ्ूठे आरोपों के क्षण 
मे भी अपने को सहज एवं संतुलित रखना, आदि शकुन्तला के व्यक्तित्व कं सशक्त पक्ष हे 
प्रतीकार के स्थान पर अपने में तपोबल के द्वारा गुणोत्कर्ष करना, चरित्रबल के द्वारा समाज को 
अपने अनुकूल बनाना इत्यादि उसके जीवन के विशिष्ट पक्ष है, फलतः शकुन्तला एक सशक्त 
स्त्री-पात्र के रूप में समाज के समक्ष अवतरित होती है। उसे अपने सामाजिक तथा धार्मिक 
(विधिक) अधिकारो एवं कर्तव्यो का पूर्ण ज्ञान हे। 


प्रस्तुत कृति में शकुन्तला के जीवन के कछ महत्वपूर्णं तथ्य इस प्रकार है 1 शकुन्तला 
को उनके माता-पिता ने त्याग दिया था। 2 महर्षिं कण्व के द्वारा आश्रम में उसका पालन-पोषण 
किया गया। 3 माता पिता कौ पूर्व स्वीकृति के विना स्वेच्छा से राजा दुष्यन्त के साथ गान्धर्व विवाह 
किया। 4 अपने से वरिष्ठ सोतं , अर्थात्‌ दुष्यन्त के कई अन्य रानियोँ के होते हए भी मुख्य पत्नी 
का स्थान पाना। 5 अपने पुत्र सर्वदमन (भरत) को हस्तिनापुर के चक्रवर्तीं सग्राय के रूपमे 
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स्थापित करना , इत्यादि उसके सशक्त स्वरूप को प्रदर्शित करता हे। शकुन्तला का निर्मल एवं 
पवित्र चरित्र उसे सशक्त नारी के रूप मेँ प्रतिष्ठित करता है, समाज में उसके सामर्थ्य को बढाता 
हे। यथा च कथयति कालिदासः- 


त्वमर्हतां प्रागसरः स्मृतोऽसि नः शकून्तलाः मूर्तिमती च सत्क्रिया। 
समानय॑स्तुल्यगुणं वधूवरं चिरस्य वाच्यं न॒ गतः प्रजापतिः॥' 
दुष्यन्त पूजनीयों में पूज्य है, शकुन्तला साक्षात्‌ सत्क्रिया कौ अवतार हे, पूजा स्वरूपा हे। 
एेसी सत्क्रिया स्वरूपा नारी का समाज में उच्च स्थान कवि की दृष्टि मेँ स्वतः सिद्ध हे। 


शकून्तला के सशक्त चरित्र का सबसे सुन्दर निदर्शन शाकुन्तल के पञ्चम अङ्क में मिलता 
हे जब शार््धरव, शारदत्‌ तथा गौतमी के साथ शकुन्तला महर्षिकण्व के आशीर्वाद के साथ आश्रम 
से राजा दुष्यन्त के पास हस्तिनापुर जाती है। वरहो भरी सभा में दुष्यन्त के द्वारा शकुन्तला सहित 
तपस्वीजनों का विविध प्रकार से अपमान किया जाता है। आपत्तसत््वा(गर्भवती) होने पर भी वह 
भयभीत नहीं होती हे, बल्कि जीवन मेँ आनेवाली कठिनार्हयों का धैर्यपूर्वक साहस से सामना करती 
हे। पञ्चम अङ्क में दुष्यन्त के द्वारा नहीं पहचानने पर भी, उसे अपने निर्णय पर कहीं से 
भी पश्चाताप नहीं है। ये उसके दृढ आत्मविश्वास को दर्शाता है। 


किं चात्र भवती मया परिणीतपूर्वा? दुष्यन्त के द्वारा परिणय मेँ ही संदेह उपस्थित किया 
जाता हे। पुनः शकुन्तला को कूलंकषा, अर्थात्‌ चरित्रहीन नारी कौ संज्ञा दी जाती है। यथा च 
कथयति दुष्यन्तः- शान्तं पापम्‌- 


व्यपदेरमाविलयितुं किमीहसे जनमिमं च पातयितुम्‌?। 
कूलङ्धषेव सिन्धुः प्रसन्नमम्भस्तटतरु च ॥ 
इस पर शकुन्तला एवं गोतमी के द्वारा कई प्रकार के तकं प्रस्तुत किये जाते है। उसी क्रम 


मेँ गोतमी के द्वारा यह कहने पर कि- महाभाग! नार्हस्येवं मन््रयितुम्‌। तपोवनसंवर्धितोऽनभिज्ञोऽयं 
जनः केतवस्य। यहो राजा के द्वारा अत्यन्त ही निन्दित आरोप लगाया जाता है। यथा- तापसवृद्धे) 


स्त्रीणामशिक्षितपटुत्वममानुषीषु संदृश्यते किमुत याः प्रतिबोधवत्यः। 
प्रागन्तरिक्षगमनात्‌ स्वमपत्यजातमन्ये्हिजः परभृताः खलु पोषयन्ति॥ ` 


दुष्यन्त के इस अत्यन्त घृणित एवं असहनीय टिप्पणी को सुनकर शकुन्तला का क्रोधित 
होना स्वाभाविक था। लेकिन जो प्रत्यत्तर शकुन्तला के द्वारा दिया जाता है वह उसके सशक्त- स्वरूप, 
अदम्य-साहस, सत्यनिष्ठता, दृढप्रतिज्ञ, आत्मविश्वास, निर्भीकता, सत्ता प्रतिष्ठान को चुनौती देने कौ 
क्षमता, सामाजिक-सामर्थ्य इत्यादि गुणों को परिलक्षित करता है। शकुन्तला का प्रत्यत्र उस 
हस्तिनापुरसम्रार पुरुवंशी राजादुष्यन्त के लिए है जो कि राष्ट के मुख्य-न्यायाधीश, सर्वोच्च 
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दण्डाधिकारी, धर्माधिकारी, एवं सेन्यः प्रमुख आदि हे। प्राचीनभारत में राजतंत्रीय शासनपद्धति में 
राजा ही सभी विभागों के प्रमुख होते थे, इस तथ्य एवं कथ्य से हम सुपरिचित ठै। एसे 
शक्तिशाली राजा से शकुन्तला कहती है- 


(सरोषम्‌) अनार्य ! आत्मनो हृदयानुमानेन पश्यसि (प्रेक्षसे ) कः इदानीमन्यो 
धर्मकञ्चुकप्रवेशिनस्तृणच्छन्नकूपोपमस्य तवानुकृतिं प्रतिपत्स्यते॥' 


नीच, अनार्य तू अपने हृदय जैसा ही दूसरे को भी समञ्चता हे। तुम्हारे सिवाय/अलावे/अतिरिक्त, 
इस समय अन्य कौन होगा, अर्थात्‌ कोई नहीं, जो धर्म कं चोगे मँ (कञ्चुक, नकाब, लबादा) 
इत्यादि में छिपे हुए, एवं तृणों (घासो) से आच्छादित कपो के समान तुञ्च नीच का अनुकरण 
करेगा। 


शकुन्तला के द्वारा यहो दुष्यन्त के लिए तीन विशेषण-पदों का प्रयोग किया गया है। यथा- 
अनार्य, धर्मकञ्चुकप्रवेशिनः, तृणच्छन्नकूपोपमस्य। अनार्य- जहो तक मेरा इतिहास ज्ञान ठै 
प्राचीनकाल में किसी सभ्य- व्यक्ति एवं समाज में प्रतिष्ठित भद्रपुरुष के लिए अनार्य शब्द का 
प्रयोग, सबसे अपमानजनक-रिप्पणी, तथा गाली मानी जाती थी। धर्मकच्चुकप्रवेशिनः,- धर्मं के 
चोगे में प्रवेश किये हुए अर्थात्‌ स्वयं धार्मिक न होते हुए भी धर्म को आवरण बनाकर दूसरों को 
ठगने वाले अधार्मिक, पाखण्डी या कपटी। तृणच्छन्नकूपोपमस्य- तृणैः छत्रः कूपः तृणच्छ्तकूपः 
तस्य उपमा यस्य तस्य, जिसकी उपमा तिनको से ठके हुये कुएँ को देखकर की जा सकती है। 
उसको वास्तविकता को जाने विना हरी-हरी घास पर विश्वासपूर्वक चलते हुये कुएँ मे गिरे बिना 
कैसे बच सकते हें। इतना ही नहीं शकुन्तला राजादुष्यन्त को धूर्त कहकर सम्बोधित करती है। यथा- 
कथमनेन कितवेन विप्रलब्धास्मि । 


एक प्रभुत्वशाली एवं पराक्रमी राजा, जिसके पराक्रम एवं पुरुषार्थ कौ जरुरत देवताओं तक 
को है। मातलि के द्वारा युद्धविजयहेतु दुष्यन्त को इन्द्र के आदेश पर देवलोक को ले जाना, अपने 
पराक्रम से युद्ध में इन्द्र को विजयी बनाना, इस बात का प्रमाण है। जिसका यश एवं साम्राज्य सर्वत्र 
विश्रुत हे, एेसे राजा को उसी कौ राजसभा, धर्मसभा, एवं राजमहल मे सभी सभासदों के समक्ष, 
एक आपन्नरसत्वा, माता-पिता एवं पति से परित्यक्ता नारी के द्वारा इस तरह का कठोर प्रत्युत्तर देना, 
उस नारी के असाधारण-साहस, अप्रतिम-आत्मविश्वास, कठिन से कठिन निर्णय लेने कौ क्षमता, 
अपना जीवन अपने अनुसार जीने कौ इच्छा, इत्यादि उसके सशक्त- व्यक्तित्व एवं सामाजिक - सामर्थ्य 
को दर्शाता हे। 


शकून्तला का यह निर्भीक एवं सशक्त प्रत्यत्तर इतना जोरदार था, ओर इतने सत्य एवं 
आत्मविश्वास से दिया गया था कि स्वयं दुष्यन्त का आत्मविश्वास हिल जाता है, वह विचलित 
हो जाता है, उसकी बुद्धि संदिग्ध हो जाती हे, उसे अपने आप पर संदेह होने लगता है। वह खुद 
से कहता है 
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संदिग्धबुद्धिं मां कूर्वनकेतव इवास्याः कोपो लक्ष्यते।' 


दुष्यन्त का दिमाग भले ही शकून्तला कौ बात को अस्वीकार कर रहा हो, परन्तु दिल को 
मानों विश्वास हो चला कि शकुन्तला शायद्‌ ठीक कह रही हे। यथा- 


कामं प्रत्यादिष्टां स्मरामि न परिग्रहं मुनेस्तनयाम्‌। 
बलवत्तु दूयमानं प्रत्याययतीव मे हदयम्‌ 


एक स्वाभिमानी नारी, एवं वीरमाता के लिये इसके अतिरिक्त ओर उपाय ही क्या है 
कि वह स्वयं अपना बचाव करे ओर साहसपूर्वक समुचित प्रत्युत्तर दे। शकुन्तला ये अच्छी तरह 
से जानती थी कि यहो अगर वो मोन रहती है. यारोती दहै तो सभी कौ दृष्टि में सारा दोष उसी 
पर आएगा, अतः शकुन्तला के द्वारा इस प्रकार का प्रत्यत्र दिया गया। किसको हिम्मत थी कि 
उसे वेश्या या चरित्रहीन कहने कौ धृष्टता करे। शकून्तला के इस रद्र रूप से राजा भी सकपका 
गया, ओर उसे अपने उपर सन्देह होने लगा। शकुन्तला का स्वाभाविक क्रोध, उसकी तनी हई भौहे 
ओर राजा को कहे गये कठोर शब्द, सारे सभासद को सोचने कं लिये विवश कर दिया। पुरोहित 
कौ भी सहानुभूति शकुन्तला के पक्ष मे जाती है। शकुन्तला का चरित्र एवं सामाजिक वैशिष्ट्य इतना 
प्रथित है कि ऋषिजन भी उसकी सराहना करते थे। यह तथ्य श्रव के इस कथन से स्पष्ट होता 
हे। यथा- 


आजन्मनः शाठ्यमशिक्षितो यः तस्याप्रमाणं वचनं जनस्य। 

परातिसन्धानमधीयते यैर्विद्येति ते सन्तु किलाप्तवाचः॥' 

इतना ही नही शकुन्तला का सामाजिक सामर्थ्यं देखिये वह य्ह पूर्व स्थापित सामाजिक-परम्परा 
को तोडती हुई प्रतीत होती है। पतिकुल में दासी के रूप में रहना भी श्रेयस्कर है , अतः तुष्टे 
यही रहना चाहिए , यथा- 


यदि यथा वदति क्षितिपस्तथा, त्वमसि कि पितुरुत्कुलया त्वया। 
अथ तु वेत्सि शुचि व्रतमात्मनः पतिकुले तव दास्यमपि क्षमम्‌॥ ° 


अतएव अत्रैव तिष्ठ। शार््खरव के इस निर्देश एवं हस्तिनापुर राजकुल के राजपुरोहित के 
दारा दिये गये समाधान कि यह देवी सन्तान उत्पन्न होने तक मेरे घर रहे, यथा पुरोहितः. 
अत्र भवती तावदाप्रसवादस्मदगृहे तिष्ठतु। कुत इदमुच्यते इति चेत- त्वं साधुभिरुदिष्टपूर्व 
प्रथममेव चक्रवर्तिनं पुत्रं जनयिष्यसीति। सः चेन्मुनिदौहित्रस्तल्लक्षणोपपन्नो भविष्यति, अभिनन्द्य 
शुद्धान्तमेनां प्रवेशयिष्यसि। विपर्यये तु पितुरस्याः समीपनयनमवस्थितमेव। 


इन दोनों ही निर्देशों को अस्वीकार करती है शकुन्तला ओर अपने सामर्थ्य से ही तपस्विनी 
का जीवन जीने का प्रण लेती है, साथ ही स्वपुत्र का परिपालन भी स्वयं करने का दृढ संकल्प 
लेती हे। उस संकल्प के आधार पर अपनी जन्मदात्री माता मेनका के सहयोग से महर्षिं मारीच को 
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आश्रम में तपस्विनी का जीवन व्यतीत करती हे, अपने पुत्र को भी जन्म देती है, तथा उसका पालन 
पोषण भी हिम्मत से करती है। जैसे कि रामायण में सीता के द्वारा लव-कुश का जन्म एवं 
पालन-पोषण किया जाता है। ये सब करते हुए शकुन्तला कहीं भी कमजोर नहीं दिखती, दुष्यन्त 
के द्वारा अस्वीकार करने पर भी वह कहीं से भी कमजोर या अपराधबोध से ग्रसित नहीं दीख 
पडती है। अपितु समाज में गर्वं से रह रही है। इतना होने के बावजुद, वह कही भी अपने निर्णय 
पर पश्चाताप नहीं प्रदर्शित करती, ये उसके आत्मविश्वास का परिचायक है। 


सप्तम अद्ध में दुष्यन्त मातलि के साथ भगवान मारीच के दर्शनार्थं हेमकूट नामक पर्वत 
पर मारीचाश्रम पहुंचता है, जहो उसका साक्षात्कार पुत्र सर्वदमन( भरत) एवं पत्नी शकून्तला से होता 
हे। वहो शकुन्तला "वसने परिधूसरे वसाना नियमक्षाममुखी धतैकवेणिः। ' तपस्विनी के रूप मं 
हमारे समक्ष उपस्थित होती है। दुष्यन्त को देखकर यद्यपि मन से पहचान चुकी है, लेकिन पुत्र 
सर्वदमन के द्वारा बार- बार यह पूछने पर कि मों यह पुरुष कौन है, जो मुद्ध अपना पुत्र कहता 
हे। “मातः! एषः कोऽपि पुरुषो मां पुत्र इत्यालिङ्गति।' इस पर शकुन्तला कहती है-“ वत्स! 
ते भागधेयानि पृच्छ" कहकर बात को टाल देती है। दुष्यन्त क द्वारा बार-बार निवेदन करने पर 
भी कि मुञ्चे माफ कर, स्वीकार कर लो, शकुन्तला तब तक दुष्यन्त को माफ नहीं करती, पुत्र 
के समक्ष तब तक स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बोलती है, जब तक कि दुष्यन्त शक्न्तला के पैरो में 
गिरकर क्षमा याचना नहीं कर लेता। यथा- 


राजा- (शकुन्तलायाः पादयोः प्रणिपत्य) - 


सुतनु! हृदयात्प्रयादेशव्यलीकमपेतु ते 

किमपि मनसः संमोहो मे तदा बलवानभूत्‌। 
प्रबलतमसामेवं प्रायाः शुभेषु प्रवृत्तयः 

स्रजमपि शिरस्यन्धः क्षिप्तां धुनोत्यहि शद्कया॥ ° 


इसके पश्चात्‌ शकुन्तला पुनः उसे आर्यपुत्र के रूप मेँ स्वीकार करती है, उसे अपने चरणों 
से उठाती है ओर कशलक्षेम पूछती है। ये शकून्तला के सामाजिक सामर्थ्य का परिचायक हेै। 


इतना ही नहीं शकुन्तला के सशक्त रूप का सर्वाधिक निदर्शन तब होता है जब वह 
दुष्यन्त एवं पुत्र सर्वदमन के साथ तब के सर्वोच्च-न्यायालय, एवं उस सर्वँच्च-न्यायालय के 
मुख्य-न्यायधीश महर्षिं मारीच के आश्रम में जाती है। “यह मेरी नवीन उद्भावना है कि 
यथा वर्तमान युग में न्याय- प्राप्ति का सर्वोच्च स्थान उच्चतम-न्यायालय माना जाता ठै, ठीक 
वैसे ही कालिदास ने अपने नायक एवं नायिका को तब के सर्वोच्च-न्यायालय, एवं उसके 
मुख्य- न्यायाधीश, तथा न्यायाधीशमण्डल से निर्दोष सिद्ध कराकर उन्हे पूरी प्रतिष्ठा एवं 
सम्मान के साथ समाज में प्रतिष्ठापित करता है।'' जहो ऋषियों एवं मुनियोँं कौ सभा उपस्थित 
हे। वरो शकुन्तला भगवान मारीच से आशीर्वाद प्राप्ति हेतु उनकी वन्दना करती हे। तदुपरान्त सभी 
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अपना-अपना पक्ष प्रस्तुत करते हे। सभी के पक्षों को सुनने के बाद महर्षिं मारीच के द्वारा निर्णय 
सुनाया जाता है, जिसमे दुष्यन्त निर्दोष सिद्ध होता है, आदर सहित शकुन्तला को स्वीकार करने एवं 
उसकी प्रभुता सुनिश्चित करने का निर्देश दुष्यन्त को दिया जाता है, जिसे दुष्यन्त सहर्ष स्वीकार 
करता है। मारीच कहते है- वत्से! 

आखण्डलसमो भक्तां जयन्तप्रतिमः सुतः। 

आशीरन्या न ते योग्या पौलोमीसदृशी भव॥ 

अदितिः- भर्तुरभिमता भव।"° 


साथ ही वहो उपस्थित धर्मसभा के द्वारा दुष्यन्त एवं शकुन्तला के गान्धर्वविधि से किये 
गये विवाह- संस्कार को लोकटहित एवं राष्टृहित में समुचित माना जाता है। अर्थात्‌ उस विवाह-संस्कार 
को सामाजिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है। यथा च कथयति मारीचः- 


दिष्ट्या शकुन्तला साध्वी सदपत्यमिदं भवान्‌। 
श्रद्धा वित्तं विधिश्चेति त्रितयं तत्समागतम्‌॥।'! 


शकुन्तला के पुत्र भरत को भावि चक्रवर्तित्व राजा के रूप में स्वीकार करने कौ अनुशंसा 
भी कौ जाती है। मारीचः- भावीनमेनं चक्रवर्तिनमवगच्छतु भवान्‌। पश्य 

रथेनानुद्धातस्तिमितगतिना तीर्णजलधिः 

पुरा सप्तद्वीपां जयति वसुधामप्रतिरथः। 

इहायं सत्वानां प्रसभदमनात्सर्वदमनः 

पुनर्यास्यित्याख्यां भरत इति लोकस्य भरणात्‌।। 


साथ ही शकून्तला को भी अपने पति के प्रति क्रोध नहीं रखने की सलाह दी जाती हे, 
तथा दुष्यन्त के उपर शकुन्तला की ही प्रभुता स्वीकार की जाती है। यथा- मारीचः- वत्से! 
चरितार्थासि। सहधर्मचारिणं प्रति न त्वया मन्यु कार्यः। पश्य- 


शापादसि प्रतिहता स्मृतिरोधरूक्षे भर्तर्यपेततमसि प्रभुता तवैव। 
छाया न मूर्च्छति मलोपहतप्रसादे शुद्धे तु दर्पणतले सुलभावकाशा॥'° 


इस प्रकार सम्पूर्णं समाज कौ अनुमति एवं न्यायोचित स्वीकृति पाकर शकुन्तला स्व-पुत्र 
एवं पति के साथ हस्तिनापुर को आती है। ओर आदर एवं प्रतिष्ठापूर्वक उसी हस्तिनापुर में 
प्रतिष्ठित होती है, अपने पुत्र भरत को हस्तिनापुर के राजसिंहासन पर आरूढ करती है, उस राज्य 
की प्रमुख महारानी के रूप में प्रतिष्ठित होती हे, जिस हस्तिनापुर से वह अपमानित होकर चली 
गयी थी। 
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उपर्युक्त परिशीलन से यह सिद्ध होता है कि एक स्त्री पात्र के रूप मे शकुन्तला का चरित्र 
कितना सशक्त एवं न्यायोचित है। ये बताता है कि एक कोमल एवं मुग्धा नारी भी यदि सत्य के 
मार्ग पर आत्मविश्वासपूर्वक , दृढप्रतिज्ञ होकर चलती है तो उसकी जीत निश्चित ही है। साथ ही 
नारी अगर सशक्त, सच्चरित्र, आत्मविश्वासी एवं साहसी हो तो समाज उसके सामर्थ्य, उसकौ 
प्रतिभा, एवं उसकौ कर्मशीलता को स्वीकार ही नहीं करता अपितु उसे समाज में उच्च स्थान एवं 
गौरव भी प्राप्त होता है। इस तरह के चरित्र से समाज मेँ नारी का स्थान गौरवान्वित एवं सशक्त 
होता है। परिवार कौ अवधारणा को भी सशक्त बनाने कौ जरूरत है क्योकि अगर परिवार सशक्त 
होगा, परिवार रूपी संस्था के प्रति सर्वजनं के हृदय मेँ, समग्र समाज में निष्ठा, विश्वास एवं सम्मान 
कौ भावना आएगी, लोग पारिवारिक सम्बन्धं एवं बन्धनो को सहेजने ओर निभाने का संकल्प लगे, 
समाज में नारी स्वतः सम्मानित होगी, आदर प्राप्त करेगी, प्रतिष्ठित भी होगी। अतः परिवार को 
सशक्त बनाना वर्तमान कौ अनिवार्य जरूरत है। साथ ही समाज का यह दायित्व है कि वह स्त्री 
को भी समान रूप से अगे बदने के लिए प्रोत्साहित करें, उसे अवसर उपलब्ध कराए , जँ 
उसकौ प्रतिभा का समुचित उपयोग समाज एवं रष्टरनिर्माण में हो सके। यँ उसकी जीत या हार 
कौ बात न करते हुए, उसे पुरुष कं साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढने के लिए प्रेरित किया 
जाना चाहिए्‌। यह सब नारी के नारीत्व को, प्रकृतिप्रदत्त विशिष्ट एवं नैसर्गिक गुणों , यथा प्रेम, 
दया, स्नेह, ममता, कोमलता, धैर्य, सहनशीलता, क्षमाशीलता इत्यादि को बचाते हुए किया जाना 
चाहिए, न कि उसे पुरुष बनने कं लिए प्रेरित करके। प्रकृति ने नारी को विशेष बनाकर भेजा 
हे, अतः उस विशेष को बनाए रखना चाहिए। प्रकृतिप्रदत्त दायित्वों का निर्वहण करते हुए उसे 
समाज में वह प्रतिष्ठा, सम्मान एवं सामाजिक अवसर मिलना चाहिए, जिसकौ वह सही मायने में 
अधिकारिणी है। 
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हिन्दी साहित्य में नारी प्रतिबिम्ब 
डो. नितिन जेन एवं श्री रमण मिश्र 


मानव समाज में नारी का अस्तित्व समग्र सृष्टि के अस्तित्व के समतुल्य है ओर इस 
आधारभूत अस्तित्व के प्रति जनचेतना एवं आचरण की प्रेरणा सर्वदा साहित्य के केन्द्र में रहा हे। 
हिन्दी साहित्य में नारी प्रतिबिम्ब स्पष्ट प्रतीत होता है। हिन्दी साहित्य में नारी को भारतीय समाज 
की धुरी एवं पुरुषवर्गं से कतिपय मुद्दों पर ज्यादा अग्रगामी बताया गया हे। जहाँ मूल्यवान्‌ जीवन 
का सन्दर्भ हे, हिन्दी साहित्य मे नारी को त्याग, साहस, शोर्य, करूणा आदि मूल्यों का अप्रतिम 
स्थान बताया गया है। कामायनी में प्रसाद, भारतभारती में गुप्त, उर्वशी मे दिनकर, दिव्या में 
यशपाल, रानी सारांधा एवं छत्रश्ाल में प्रेमचन्द, वैशाली की नगर वधु मे चतुरसेन, लक्ष्मी एवं 
अहिल्याबाईं मेँ भगवतीचरण आदि अपनी अमरकृतियों मे नारी के अदभुद प्रतिबिम्ब प्रस्तुत करते 
है। हिन्दी साहित्य कौ प्रत्येक विधा में नारी गौरव ओर अपनी अतुल्य विशिष्टताओं से प्रतिबिम्बत 
हुई हे, जिसके बारे में प्रस्तुत शोधपत्र क सन्दर्भ कं साथ अपनी बात रखेगा। 


नारी नहीं केवल त्रिधा, 
वह क्षमा क्षान्ति करुणा है।-दिनकर, उर्वशी 
आज के सामाजिक सुधार, विकास या परिवर्तन के सन्दर्भ में समाज के आधे हिस्से के 

विषय में कोई बात न हो, एेसा व्यावहारिक नहीं लगता है। मानवसमाज का विकास पुरुष एवं नारी 
के समानान्तर विकास पर केन्द्रित प्रक्रिया कौ पर्याय है। यह अनुभूत सत्य है कि एक तरु सृष्टि 
के अस्तित्व क प्रश्नों मे हम खोये रहते है ओर दूसरी तरु सृष्टि के आधे अस्तित्व को उपेक्षित 
भी करते है। मानवसमाज में नारी का अस्तित्व सृष्टि के अस्तित्व के समतुल्य है ओर इस 
आधारभूत अस्तित्व के प्रति जनचेतना एवं आचरण कौ प्रेरणा सर्वदा साहित्य के केन्द्र मेँ रही है। 
साहित्य का शाश्वत्‌ सरोकार समाज के अन्द्र के जीवन को प्रतिबिम्बित करना है ओर यह प्र णास 
करना है कि जीवन का स्पन्दन बराबर बना रहे। 


समय बदलता है ओर समानान्तर समाज कौ भाषा भी बदलती हे। लेकिन भाषा बदलने 
से साहित्य का पूर्वोक्त सरोकार प्रायः नही बदलता हे। मानवीय समाज ने अनन्तानन्त उतार-चढाव 
देखें अर साहित्य कौ भाषा भी बदली, परन्तु प्रधान सरोकार में ज्यादा परिवर्तन नहीं आया। 
सामाजिक चुनोतियों ने कुछ हद तक मुदे बदले ओर इससे नई नई प्रवृत्तियों एवं विचारधाराओं का 
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जन्म भी हुआ। प्रधान सरोकार एक समाज के आन्तरिक जीवन को बनाए रखना है, सो आज भी 
हे। अन्य शब्दों मे समाज क हिस्सों में एक सन्तुलन बनाए रखना है, इसलिए हिन्दी साहित्य ने 
भी समाज के दोनों प्रमुख हिस्सों के मध्य समायोजन की बात की। एक ओर साहित्यिक प्रवृत्ति 
साहित्य का पुरोगामी एवं अनुगामी दोनों होना हे। पुरोगामी होने पर साहित्य समाज को दिशा प्रदान 
करता है ओर अनुगामी होने पर समाज की समीक्षा एवं रक्षा का कार्य करता हे। 


हिन्दी साहित्य भी पुरोगामी होने से समाज के सभी वर्गो के प्रति चेतना से भरा रहा दहै) 
हिन्दी साहित्य में नारी का प्रतिबिम्ब स्पष्ट उभरता हे। गद्य या पद्य कौ प्रत्येक विधा मेँ हमें एसे 
निदर्शन सहज मिल जाएगे, जिनमें नारी के वैशिष्ट्य एवं सशक्तिकरण के स्वर मुखर होगे। 
आधुनिक हिन्दी काव्य में ये स्वर ओर ज्यादा उत्कट महसूस होते हैँ। नारी पर दिनकर की ये 
पंक्तियाँ एक शाश्वत्‌ यथार्थं कौ तस्वीर जेसी है 


नारी ही वह महासेतु, जिस पर अदृश्य से चलकर 
नए मनुज, नव प्राण दृश्य जग में आते रहते है। 
नारी ही वह कोष्ठ, देव, दानव, मनुष्य से छिपकर 
महाशुन्य, चुपचाप, जहां आकार ग्रहण करता है। 


सच पृषो तो, प्रजा-सृष्टि में क्या है भाग पुरुष का? 
यह तो नारी ही है, जो सब यज्ञ पूर्णं करती है। 
सतत्व-भार सहती असंग, सन्तति असंग जनती ठै; 
ओर वही शिशु को ले जाती मन के उच्च निलय मे, 
जहाँ निरापद, सुखद कक्ष है शशव के इ्ूले का। 
नारी सृष्टि के अस्तित्व का सर्वथा विकल्पहीन आधार हे। वह मार्ग हे, साधन भी है ओर 
एक चरम एवं सूक्ष्म सर्जन प्रक्रिया का आकाश भी है, जहोँ नया जीवन का उद्विकास होता हे। 


नारी केन्द्र है, ओर इस नारी की महत्ता इस बात से भी है कि सर्वोत्सर्ग से वह सृष्टि का निर्माण 
करती हे। इसी बात को प्रसाद ने अपने काव्य मे कहा हैँ 


क्या कहती हो ठहरो नारी! संकल्प अश्रुजल से अपने, 
तुम दान कर चुको पहले ही जीवन के सोने-से सपने। 
नारी! तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पगतल में, 
पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुन्दर समतल मे। 
नारी कं लिए यह तो कहा गया कि वह स्वतन्त्र रूप से सानन्द जीवन को प्राप्त करे। 
अपने अस्तित्व को हमेशा बनाए रखे। इस सन्दर्भ मेँ नारी कं सामर्थ्यं का प्रश्न चिन्ह भी नहीं है। 
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प्रेमचन्द के शब्दों मे नारी पृथ्वी कौ भाँति धैर्यवान है, शक्तिसम्पन है, सहिष्णु हँ (गोदान )। नारी 
के अन्तरिक सामर्थ्यं का कम अंकन एक अपराध ही है। पुनः प्रेमचन्द्र के शब्दों मेँ नारी का यथार्थ 
सशिक्तकरण इस विशवास कं संचरण में है कि अगर पुरुष स्वतन्त्र है तो नारी भी स्वतन्त्र है 
(कफन )। नारी कौ समाज मे समतुल्यता ही ध्वनित होती है जब भारतभारती में राष्टृकवि गुप्त 
कहते है 


केवल पुरुष ही न वे जिनका जगत को गर्वं था 

गृहदेवियां भी थी हमारी देवियां ही सर्वथा, 

था अत्रि-अनुसूया सदृश गार्हस्थ्य दुर्लभ स्वर्ग में 

दामपत्य में वह सौख्य था, जो सोख्य था अपवर्ग मे। 

निजस्वामियों के कार्य मे समभाग जो लेती न वे 

अनुरागपूर्वक योग जो उसमे सदादेतीनवे 

तो फिर कहाती किस तरह अर्द्धागनी सुकुमारियां 

तात्पर्य यह अनुरूप ही थी नरवरों की नारियाँ 

सच यह भी है कि साहित्य में नारी की अवस्थिति जितनी ‹ सुनिश्चित" कही गई, समाज 

मे अवस्थिति उतनी सुनिश्चिन्त नही रहीं। एक विरोधाभास या दन्द या छल नारी के अस्तित्व के 
प्रति स्वीकारोकिति मे अवश्य रहा है। विशेषकर हम नारी मेँ करूणा, त्याग, शौर्य आदि मूल्य भी 
गिनते रहे हैं, ओर यथार्थ जीवन में दोयम दर्ज पर ही उसको बिठाते रहे है। लेकिन अब नारी के 
जीवन में पूर्वोक्त मूल्य अधिक व्यावहारिक एवं जीवन प्रतिबिम्बित हो रहे हे। जगन्नाथ मिश्र 
“मिलिन्द' कौ ये पवितं नई मज्निलों पर नारी को देखने कौ बात करती हैँ 


कर पदाधात अब मिथ्या मस्तक पर, 
सत्यान्वेषण के पथ पर निकले नारी 

तुम बहुत दिनों तक बनी दीप कटिया की, 
अन लनो क्रान्ति की ज्वाला की चिन्गारी 
जडता, आडम्बर, शोषण का भीषण वन, 
वह ज्वाला सुलगा उसको शीघ्र जलाओ। 
साकार मूर्तिं तुम सृजन साधना की थी, 
रिरि नई नीवं पर नया समाज बनाओ। 

है तममे बन्दी आधा राष्ट्‌ हमारा, 

पहले अपने रगीन पाश तुम ॒तोड़ो 

सुख स्पप्नों के उस रूदीबद्ध जीवन की 
मोहावृत्त दुर्बलता से अब मुख मोडो। 
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नारी का सशक्तिकरण वस्तुतः एक दृढ चिन्तन का विस्तार है कि नारी का अस्तित्व पुरुष 
से समतुल्य है ओर किन्दीं सन्दभोँं में ज्यादा भी है। सशक्तिकरण कौ शुरूआत नारी के प्रति 
स्वकर्तव्यबोध एवं दायित्वस्वीकृति से होती है। यह सशक्तिकरण आन्तरिक उद्घाटन है या मिथ्या 
परतों का टूटना है। नारी का सशक्तिकरण एक प्रगाड अभिवृत्ति का जन्म लेना कि नारी सामान्य 
हे। श्रीकृष्ण (सरल ' के शब्दो में- 


महाशक्ति भारत की नारी 

एक ओर यह तरल-सरल है, ओर दूसरी ओर कटारी। 

यह भारत की नारी है या, कहे कि भारत की संस्कृति ठै, 

यह पूजा ठै, यह अर्चा है, यह नव-जीवन है, जागृति है 

यह कर्तव्यवहन कर सकती, प्रिय से प्रिय भारी से भारी। 

महाशक्ति भारत की नारी! 

हिन्दी साहित्य के ये प्रारम्भिक उदाहरण हैँ, जिनमें नारी के उत्थान मे देश ओर समाज 

दोनो का उत्थान निहित है। आज ये वचनमात्र प्रमाण नहीं हे, बल्कि उद्योग, सैन्य, शिक्षा, चिकित्सा, 
समाजकार्य आदि प्रत्येक क्षेत्र में नारी का स्थिति मजबूत हर्द है। साहित्य पुरोगामी है, ओर समाज 
को राह बताता है कि नारी कं जीवन में सबसे पहले आन्तरिक स्वतन्त्रता का उद्घाटन करना 
आवश्यक होगा। पुरातनी अवधारणा तोडनी होगी तथा नए सामाजिक परिदृश्य खीचने होँगे। मूल 
सरोकार से छेडखानी स्वीकृत नहीं होनी चाहिए ओर इस हेतु यथार्थ सामाजिक व्यवस्था अपनानी चाहिए्‌। 


हिन्दी साहित्य में पुनः श्रीकृष्ण "सरल" को कुक चुनिन्दा पंविति्यों जो आत्मनिर्भरता, 
साहस ओर नए लक्ष्यो कौ बात करती है 


देवियो! भारत को तुम उठो 
देश को ओर उठाओ तुम, 
शक्तियो! शक्तिदायिनी हो 
शक्ति अपनी दिखलाओ तुम, 


तुम्हारी जागृति जीवनज्योति 
तुम्हारी प्रगति देश उत्थान, 
तुम्हारी करवट नव युग-सन्धि, 
तुम्हारी अंगढाह दिनमान्‌, 


देश को दो सक्रिय सहयोग 
देश के भाग्य जगा तुम, 
देश को ओर उठाओ तुम, 
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तुम में दृढ होते संकल्प, 
तुम्हारे दढ होते विश्वास, 
तुम्हारी शक्ति अपरिमित शक्ति, 
नाञ-निर्माण तुम्हारे पास, 


करो दुर्भाग्य निशा का नार 

सृजन संगीत सुनाओ तुम, 

देश को ओर उठाओ तुम! 

हिन्दी साहित्य में नारी का जीवन दो रूपों मेँ प्रतिबिम्बित हुआ है- यथार्थ एवं आदर्शा 

यथार्थवादी दृष्टिकोण नारी को सर्वं शवितिसम्पनन बताता है ओर आर्दशवादी दृष्टिकोण उसे 
उन शक्तियों के अनुभवन कौ प्रेरणा देता है। दिनकर ओर प्रसाद कौ पक्तिर्यों नारी के यथार्थ 
के वारे मेँ है जबकि श्रीकृष्ण सरल ओर जगननाथ कौ पक्तिर्यो अन्तर्निहित क्षमताओं के अनुभव 
कौ एवं विकास कौ बात करती है। 


साहित्य तो समरसता ओर समानता कौ बात करता है ओर इस कारण हिन्दी साहित्य भी 
आधुनिक भारतीय साहित्य के रूप में नारी को शक्तिसम्पनन बताता हे। नारी शक्ति एवं क्षमताओं 
से भरपूर हे, इस बात का प्रमाण स्वयं हिन्दी साहित्य हे। मध्यकाल में नारी द्वारा साहित्यलेखन 
के नगण्य प्रमाण मिलते ह। आधुनिक काल मे तो नारियों द्वारा लेखन कौ प्रवृत्ति बहुत अधिक 
देखी जा सकती है। राष्टरीय जागरण काल मेँ सुभद्रा कमारी चौहान, तोरनदेवी शुक्ल, विद्यावती 
कोकिल आदि ने देशप्रेम के लिये कविताएँ लिखीं। महादेवी वर्मा के विना तो हिन्दी साहित्य 
का छायावादी अध्याय समञ्च पाना असम्भव हेै। 


पश्चात्वर्ती साहित्य मँ दया सिंह, इन्दु जेन, मधुभारती, अमृता आदि का नाम 
नवाचारपूर्णं साहित्य के लिए याद रखा जाता है। कथासाहित्य में राजेन्द्र बाला, कमला चौधरी, 
ऊषादेवी मित्र आदि नए संदर्भो में कहानीलेखन में रजनी पणिक्कर, मनु भंडारी, मिणाल 
पाण्डे, शांता सिन्हा आदि अद्वितीय लेखिका है। उमादेवी मित्र, ऊषा प्रियम्बदा, मेहरूनिशा 
परवेज के नाम हिन्दी उपन्यास साहित्य में अमर है, जबकि कृष्णा सोबती इन सब में अग्रणी 
मानी जाती हे। 


पुनः वर्मा जी संस्मरण एवं रेखाचित्र में अनन्या लेखिका है। व्यंग्यलेखन के लिए शांति 
मेहरोत्र एवं सरोजनी प्रीतम अप्रतिम नाम ह। यह कुछ नाम है जिनके संज्ञान का तात्पर्य सि यह 
बताना है कि जिस हिन्दी साहित्य में नारी का आन्तरिक एवं यथार्थ प्रतिबिम्ब हमें मिलता है, उस 
हिन्दी साहित्य की साधना में नारियों भी समान रूप से साधिका रही हेै। 


हिन्दी का साहित्य एक निश्चित दिशा में नारी जागरण कौ बात करता है। यह जागरण ही 
स्थायी सशक्तिकरण है। यह जागरण नारी का नहीं, सम्पूर्ण समाज का जागरण है। इस जागरण को 
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हिन्दी साहित्य कौ एक महत्त्वपूर्णं प्रवृत्ति स्वीकारना होगा। यह साहित्य- संस्कृति एवं समतुल्य 
विचारधाराओं क प्रति छल होगा यदि इस प्रतिबम्ब को अनदेखा किया जाता हे। अन्य शर्व्दो मे नारी 
के यथार्थ प्रतिबिम्बित होने से साहित्य कौ अर्थवत्ता भी मूल्यांकनीय हे। 


यथार्थ में नारी सशक्तिकरण नारी को विशिष्ट मानकर कु कानूनी या सामाजिक शक्ति 
प्रदान करना नही है, बल्कि पुरूष की तरह समस्तरीय मानकर उसमें छुपी प्रतिभाओं ओर शक्तिओं 
को पहचान एवं अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना है, समतुल्यता की स्वीकृति सशक्तिकरण की 
पहली शर्तं हे। 
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दरिद्रचारुदत्त में नारी का स्वरूप 
डा. रश्मि मिश्र 


““नारी जीवन ज्ूले की तरह 
इस पार कभी उस पार कभी'' 
आज के समाज में नारी कौ यही स्थिति है यद्यपि प्राचीन काल से ही नारी सदा सम्मान 
के योग्य रही है परन्तु आधुनिक युग में नारी अपनी वह सनातन गरिमा अपना सम्मान खोती जा 
रही है। क्योकि आज कौ पीढी अपने संस्कारों ओर नैतिक आदर्शो को त्याग रही है। मनुस्मृति मं 
नारी अत्यन्त पूजनीया मानी गई है - 


“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता '' 

भारत के इतिहास मे आदि काल से ही नारी जाति का सम्मान होता रहा है क्योकि वही 
मनुष्यता के इतिहास कौ प्रधान नायिका रही है या किये कि नारी लोक का मूल आधार हे। 
वास्तव मेँ तो देवियों का स्थान भी देवताओं से पूर्व ही रहता है जैसे हम गणेशाय नमः न कहकर 
पूर्व में श्री लगाकर ही श्री गणेशाय नमः कह कर ही स्तुति करते हे। वेदों मे भी स्त्री ओर पुरूष 
दोनों को पारस्परिक सहयोगी मानते हुए एक दूसरे का पूरक माना जाता है ऋषि याज्ञवल्क्य भी 
अपनी दोनों पल्नियां मेत्रयी ओर गर्गी से हवन, पूजन आदि करवाते थे। मनुस्मृति मे तो माता को 
पृथ्वी की प्रतिमूतीं माना है 


“आचायोब्रहमणो मूर्तिः पिता मूर्तिः प्रजापतेः! 
माता पृथिव्या मूर्तिस्तु भ्राता स्वो मूर्तिरात्मनः'"॥ 
धर्म ग्रन्थों में भी नारी का सम्मान जनक मान्या शब्द से बोधिक कियाहे। त्रेतायुगे भी 
राम बनवास के समय सीता को राजगद्दी पर स्थित होकर शासन चलाने कौ बात कही गई थी। 
किन्तु महाभारत कालीन समाजसे ही स्त्री का सम्मान धीरे-धीरे लुप्त होता गया। 


संस्कृत जगत्‌ मेँ आदि नाटककार भास ने इस ग्रन्थ चारुदत्तम में अपनी नायिका को जो 
कि एक गणिका (वैश्या) है उसको सामान्य ही नहीं बल्कि सर्वोत्कृष्ट स्थान पर उपस्थित किया 
हे। गणिका की एेसी विशेष परिकल्पना सर्वप्रथम साहित्य जगत्‌ में नाटककार भास के द्वारा ही 
दृष्टिगोचर होती है जिसमें सर्वतोमुखी व्यवहार की पराकाष्ठा है, जो भारतीय समाज मे गणिका के 
कलंक को धोकर एक साध्वी नारी के पद को सुशोभित करती हे। आचार्य धनंजय ने नायिका के 
तीन भेद बताये है स्वकीया, परकीया एवं साधारण स्त्री अथवा गणिका। 


दशरूपककार ने लिखा है - 
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“साधारण स्त्री गणिका कला प्रागल्भ्यधोर्त्ययुक ' "॥।' 
अर्थात्‌ साधारण स्त्री तो गणिका होती है जो कला प्रगल्भता एवं धूत्त्ता से युक्त होती है। 


““छन्नकार्थसुखार्थ्ञस्वतन्त्रहंयुपण्डकान्‌। 
स्क्तेव रंजयेदाढयानिः स्वान्मात्र विवासयेत'!॥ 
अर्थात्‌ गणिका छ्िपकर प्रेम करने वाली होती है, सुखपूर्वक धन प्राप्त करने वाली होती हे। 


अज्ञानी, अंहकारी, पण्डक (नंपुसक) ओर धनवान हो तो अनुरक्ता के समान प्रसन करती 
हे क्योकि वैश्या कौ वृत्ति मे धन की प्रधानता होती है। यदि निर्धन होता है तो निकलवा देती है 
जिसे कि वह फिर भी मिल सके। यहां फिर मिलने से तात्पर्य है कि यदि कामुक का धन चुक 
जाने पर यदि वैश्या उसको स्वयं निकालेगी तो वह फिर नहीं आयेगा, किन्तु यदि स्वयं उसको 
परेम दिखाती रहेगी ओर (माता) कुट्टिनी के द्वारा उसको निकलवायेगी तो धन मिलने पर वह फिर 
भी आ जायेगा। 


भारतीय समाज में गणिका का स्थान भी निर्धारित है यद्यपि प्राचीन काल से ही गणिका 
का स्थान अर्थव्यवस्था से रहा हे किन्तु 


““नायिका कुलजा क्वापि वैश्या क्वापि द्वयं ' “ 


इस लक्षण के अनुसार गणिका नायिका हे परन्तु गणिका होने पर भी उसका व्यवहार वैश्या 
की तरह नहीं हे। 


यहां प्रस्तुत नाटक मेँ गणिका वसन्त सेना नायिका है जो इसका केन्द्र बिन्दु है वसन्तसेना 
उज्जयिनी कौ सर्वाधिक सम्पत्तिशाली वैश्या है जिसका घर कुबेर के घर कं एक खण्ड जेसा प्रतीत 
होता है सम्पत्ति के अनुरूप ही उसका हदय भी विशाल है। उसके हदय मेँ करुणा कौ तरगे सर्वदा 
तरंगित होती रहती है। यद्यपि भारतीय समाज में गणिका को हेय दुष्टि से देखा जाता है किन्तु 
वसन्तसेना ने आत्मसंघर्ष कौ स्थिति से उपर उठकर अपने वर्चस्व को स्थापित करने का स्वाभिमान 
का शुभारम्भ करके नायिका के माध्यम से नारी चेतना के स्वरों की अनुगुंज को प्रस्तुत किया हे। 
जहां गणिका समस्त नारी जगत मे, विशेषकर गणिका समाज में मानसिकता ओर पृष्ठभूमि से जुडी 
चुनोती के रूप में दिखाई देती हे। आज भी यदि कोई वैश्या समाज मे विवाह संबध स्थापित करके 
अपना घर बनाना चाहती है तो उसे समाज से अनुमति नहीं मिलती है जो हदयहीनता कौ पराकाष्टा 
को द्योषित करती है किन्तु वसन्तसेना ने अपने गुणों के द्वारा अपना स्थान प्राप्त किया है। वसन्त 
सेना पवित्र प्रेमिका है चारुदत्त निर्धन है इस बात को जानती हर्द भी वह अनन्य हदय से उसे प्रेम 
करती ठे। 


वह चारुदत्त से कुछ चाहती नहीं रिरि भी अपना सब कुछ न्योछावर करने कं लिए तत्पर 
रहती है। वह जानती है कि वह एक गणिका है ओर चारुदत्त के अन्तःपुर मेँ जाने का अधिकार 
नही रखती है फिर भी चारुदत्त के गुणों पर अनुरक्त है। उसका स्तर गिरा हुआ नहीं है। वह भी 
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एक अभिजात कुल कौ महिला होने का दम भरती है - मेरा यह संकल्प अर्थात चारूदत्त के प्रति 
प्रेम संकल्प मातृ-पितृ कुल के अनुरूप होता है। 


“एष मे भिनिवेशः अभिजनेन तोल्यते' 
वह अच्छी तरह परिचित है कि अपने प्रेमी के प्रणय सम्पन व्यवहार का किस तरह 
पालन करना चाहिये। जब चारुदत्त वसन्तसेना से भ्रमवश परिचारिका जैसा व्यवहार करता है तो 
अपने अपराध की क्षमायाचना करता है तो वसन्तसेना भी अपने अपराध कौ क्षमायाचना करते हुए 
कहती है - मेँ गृह प्रवेश की अनुमति कं बिना आपके घर जबरदस्ती प्रवेश करने के कारण अपराधी 
हूं तथा इसके लिए आर्य को मस्तक ज्ुकाकर प्रार्थना करती हू 


““अदत्तभूमिप्रवेशप्रघर्षणेनापराद्धाहमार्य शीर्षण प्रसादयामि ' 
वसन्तसेना चारुदत्त के उत्कृष्ट गुणों से मुग्ध होकर उसे हदय से चाहती है इस बात कौ 
पुष्टि शकार के कथन से होती है - 


““चारुदत्तबदटुक कामयत एषा। इदं तस्य गृहस्य पक्षद्वारम्‌'' 
मदनिका वसन्तसेना से कहती है कि जब चारुदत्त के प्रति तुम्हारा बहुत बडा सम्मान हे 
तो तुम स्वयं वहां क्यों नहीं चली जाती इस पर तर्कयुक्त उत्तर में कहती है मेँ तो जाऊंगी ही पर 
एेसा करने पर दरिद्रता के कारण अपने आपको प्रत्युपकार करने मे असमर्थं पाकर कहीं वह फिर 
मेरे लिए दुर्लभ न बन जाये। इसलिए विलम्ब कर रही ह्‌। यहां उसका प्रेम अर्थमूलक ओर कूत्रिम 
नहीं है क्योकि वह जानती है कि द्ररिद्रपुरुष पर आसत्त गणिका कौ प्रतिष्ठा लोक में सुरक्षित रहती 
हे। 


वह स्वभावतः परोपकारी महिला है वह संवाहक को जुआडियों से मुक्ति पाने के लिए 
आशुतोष द्रव्य ये कह कर देती है कि आर्य चारुदत्त ही दे रहे है एेसा समद्ले। 


“न खलु आर्येणर्थनिमित्ता चिन्ता कर््तव्या। 
आर्यं चारूदत्त एव ददातीत्यायों जानातु1'' 
क्योकि वह यह नहीं चाहती है कि लोग उसके परोपकारी प्रवृत्ति का गुणानुवाद करे। वह 
दासी के साथ भी अच्छा व्यवहार करती है जब उसे पता लगता है कि वह सज्जलक से प्रम करती 
हे तो वह उसे गुलामी से मुक्त ही नहीं करती, बल्कि वह उसे अपने आभूषणं से अंलकृत करके 
उसका उसके साथ प्रणय भी करा देती है। विदूषक के द्वारा भेजी गई मुक्तावली हार को भी वह 
इसलिए ग्रहण करती है कि वह चारुदत्त का सम्मान करती है। क्योकि वह गम्भीर प्रकृति की 
नायिका है वह सदा यह प्रयत करती है कि समाज मे उपहासास्पद न हो सके - 


“सखीजनेनापहसनीयत्वम्‌ आत्मनः परिहरामि ' ” 
क्या किसी- वैश्या से इस प्रकार के व्यवहार कौ आशा की जा सकती है। करुणा का एक 
कण भी उनके हदय में देखने को नहीं मिल सकता किन्तु वसन्तसेना इसका अपवाद है। चोरी 


(62, 


किये गये सुवर्णभाण्ड के बदले रत्नावली भेजने कं लिए उसने अपने आप को बहुत ही तुच्छ 
मानकर अपने आप को ही धिक्कारा 


“ धिक्‌ खलु गणिकाभावम्‌। लुब्धेति मां तुलयति ' ' 
यहां वसन्तसेना बुद्धिमती, कलाकुशल ओर विदुषी नारी हे। वह इशारे मे कही हुई बात 
को तुरन्त समञ्च लेती है जब वह शकार ओर विट क द्वारा अपने आपको उनसे छुडाने मे असमर्थ 
समञ्चती है तो वह तुरन्त ही अपने आभूषण उतार के रख लेती है तथा कहती है कि मेँ कुलपुत्रजन 
के शीलरूपी परितोष से जीवित रहने वाली वैश्या ह्‌। 


“ “आर्य ! कुलपुत्रजनस्य शीलपरितोषोपजीविनी गणिका खल्वहम्‌ 
इसी प्रकार जब वसन्तसेना की माता उसको अलंकृत करने को कहती है प्रत्युत्तर में 
वसन्तसेना कहती है कि मै जब चारुदत्त के पास जाउंगी उसी दिन अपने आपको अंलकृत करूगी। 


“'्यदा आर्यचारुदत्तभिसरयितव्यस्तदा मण्डयामीति'” 
नारी अपनी प्रकृति के अनुसार अपना सम्पूर्णं जीवन दूसरों के प्रति समर्पित करती आई 
हे फिर भी भौतिक जीवन में प्रायः उसे विभिन प्रकार कौ प्रताडनाओं को सहन करना पडता है 
गरि चाहे वो पारिवारिक हो अथवा सामाजिक अथवा राष्ट्रिय स्तर कौ, किन्तु नारी शान्त हदय से 
उसका सामना करती आयी है जो उसकौ सहनशक्ति का परिचायक हे। यहां भी गणिका वसन्तसेना 
अपनी नारी सक्षमता से पूरे समाज में अपने चरित्र के द्वारा एक एेसी छाप छोड जाती है जो साधारण 
नारी का भी अतिक्रमण करके उच्च पद्‌ पर आसीन है। भारतीय समाज में यदि कोई नारी स्वकीया 
हो अथवा परकीया अपना स्थान बनाती है तो वह साधारण बात है किन्तु भारतीय समाज में यदि 
कोई वेश्या अपनी नारी सशक्तिकरण से समाज मे उच्चकोटि का स्थान जो आदर्शयुक्त हो, 
उदारहदय हो, स्वार्थभावना से परे हो तथा अर्थप्राप्ति मेँ अनुरक्त नहीं हो वह वास्तव में स्मरणीय 
हे। उसके लिए जयशंकर प्रसाद की यह युवति उचित ही प्रतीत होती है। 


““नारी तुम केवल श्रद्धा हो'' 
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विष्व की सन्त महिलारपे 


उषा 

वेदिक काल से ही स्त्रियँ परम पूज्य समञ्ची जाती है । वेदिक सभ्यता के आरम्भ से 
महिलाओं ओर पुरुषों को समानता का अधिकार प्राप्त है। नारी में देवत्व कौ मात्रा स्वभावतः 
अधिक होने के कारण उसे पूज्य एवं पवित्र माना जाता है। हर रूप ओर हर क्षत्र में नारी अग्रणी 
ही रही है। वेदाध्ययन मेँ भी स्त्रियों का बहुत अधिक योगदान रहा है। इस काल में कुछ एसे 
उदाहरण भी मिलते है जो अविश्वसनीय थे। जैसे-ब्रहमवेवर्तं पुराण के अनुसार राजा कुशध्वज की 
पुत्री " वेदवती' नामक कन्या जो बचपन से ही वेदोच्चारण करने में प्रवीण थी । 


वेदध्वनिं सा चकार जात मात्रेण कन्यकाः।! 
तस्माता ते वेदवती प्रवदन्ति मनीषिणः 


वेदिक काल में स्त्रियाँ यज्ञ कौ अधिकारिणी भी हुआ करती थीः तथा शिक्षा का प्रचलन 
भी था। स्त्रियों के लिए दो प्रकार कौ शिक्षा पद्धति कौ व्यवस्था थी ओर उनके लिए दो वर्गं हुआ 
करते थे सद्योद्राहा-जो विवाह होने पर अपनी शिक्षा समाप्त कर देती थी ओर ब्रहमवादिनी-जो 
विवाह नहीं करती थी, आजीवन शिक्षा लेती तथा आचार्य रूप में शिक्षा देती भी रहती थी। गार्गी, 
सलुभा आदि को गुरु परम्परा मेँ स्मरण किया जाता है। विद्वानों की गष्ठियों में जाकर शास्त्र्थ की 
परम्परा को अगे बाती थी। स्त्रियों ने आध्यात्मवाद के क्षेत्र में भी महान प्रगति कौ ओर वे 
योगिन्यो बनी। 


वेदिककाल के बाद भी स्त्रियों ने सन्त जीवन को स्वीकृत कर उसे सार्थक किया हे। 
मीराबाई शारदा देवी, ओर गौरीबाई जेसी महिला सन्त विश्व मे चर्चित है परन्तु कुछ सन्त नारीयो 
एेसी भी रही है जिनके विषय में बहुत कम विचार किया जाता है। उन्दीं से सम्बन्धित यँ कु 
चर्चा कौ गई हे। 


भारत की सन्त महिला 


ईसा से कुक सदियों पूर्वं दक्षिण भारत में अव्वैयार नाम से एक बच्ची का जन्म हुआ। 


1. ब्रूहमवैवर्तं पुराण । 
2. “ शुद्धपूतायोषितो यज्ञिया इमाः" ऋग्वेद । 
3. आश्वलायन गृह्य सूत्र-3-4-4 । 
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बचपन मेँ अनाथ होने कें कारण अव्वैयार का एक कवि ने लालन-पालन किया। इनका 
रूप- सौन्दर्य चर्चा का विषय बना ओर बडे-बडे धनी उसे अपनी परिणीता बनाने के लिए 
एक-दूसरे से होड लेने लगे लेकिन अव्वैयार का मन तो धार्मिक तथा साहित्यिक वृतियों में ओर 
जन सेवा में रम चुका था। एक राजकुमार के विवाह प्रस्ताव पर अव्वैयार ने ईश्वर से प्रार्थना कि 
““ये लोग मेरे रूप ओर माधुर्य के पीछे पड है लेकिन मे अपना सारा जीवन ईश्वर की सेवा ओर 
ज्ञान प्रसार मे लगाना चाहती हूं कृपा कर मेरा यौवन ओर सौन्दर्य वापस ले लो'"! कहा जाता है 
कि उसी क्षण अव्वैयार वृद्ध हो गर्ई। अब वह चिन्ता मुक्त होकर भ्रमण पर्यटन शुरू किया ओर 
तमिलभाषी प्रदेश के कोनेकोने में उनके नीती वचन सुने गये। इन्होने युद्ध कौ विभीषिका का 
बहुत ही सजीव वर्णन किया ओर लोगों को शान्ति का मार्ग अपनाने का उपदेश दिया। अव्वैयार 
ने अनेक नीतिग्रन्थो कि रचना कि जिनमें से कई आज तक पाटशालाओं मे पदाये जाते है 


तमिलनाद्‌ में जन्मी विलक्षण, सुन्दर ओर सोम्य कन्या पुनीदवती ने अल्प आयु में शिव 
भक्ति मार्ग को अपना लिया था। उनकी भक्ति कौ पराकाष्ठा इतनी थी कि वह ध्यान करके शिव 
से जो कु इच्छा करती वह सामने प्रकट हो जाता धा। फिर भी वह इस शक्ति का अहंकार न 
करके कंबल अपने आराध्य के चरणों मेँ लीन रहती थी। पुनीदवती कौ इच्छा के विरुद्ध उनका 
विवाह परमदत से कर दिया गया। भक्ति मार्गं पर चलते हुए उन्होने पत्नी निभाया धर्म को परी 
निष्ठा से निभाया किन्तु जब परमदत को उनकौ शक्तियों के बारे में पता चला तो उन्होने उसे पत्नी 
नहीं एक देवी का स्थान दिया। पुनीदवती ने भक्ति काव्य कौ रचना कौ। इनकौ रचनाएँ तमिल 
के शेव साहित्य में सम्मिलित करने योग्य समञ्ची गर्ई। आज भी उनकी प्रतिमा शैव मन्दिर मे अन्य 
63 मायन्मार सन्तो कौ प्रतिमाओं के साथ स्थित है। 


16वीं सदी में गुजरात प्रदेश की पवित्र धरोहर के रूप में गौरीबाई का जन्म हुआ। 
गोरीबाई का विवाह अल्प आयु में किया गया, परन्तु दुर्भाग्यवश विवाह के कुछ दिनों बाद ही 
उन्हें विधवा योग का सामना करना पड़ा। उस समय शिक्षा बालिकाओं के लिए जरूरी नहीं समद्यी 
जाती थी। लेकिन गौरीबाई ने घर पर ही पटना आरम्भ कर दिया। उन्होने अपनी शिक्षा के 
साथ-साथ अन्य महिलाओं की शिक्षा के लिए भी प्रयास किया। छोरी सी आयु में जन सेवा ओर 
भक्ति मे लीन हो कर दूसरों के दुःखों को दूर करने मे अपना जीवन लगा दिया। गौरीबाई की 
कवितां मुख्यतः गुजराती भाषा में हे। इनकी ख्याति दूर दूर तक फेल गर्ह थी भक्तिवश ही 
बड़े-बड़े राजा महाराजा उनके आगे नतमस्तक होने लगे। गौरीबाई के एक अनुयायी ने उनकी उपमा 
पवित्र गंगा से कौहे। 


मद्रास प्रान्त कं चित्तूर जिले में 18 वी सदी में वेणकम्मा का जीवन पूर्णं सादगी ओर 
कष्ण कौ अनन्य भक्ति का जीवन था। विवाह कं अल्पकाल कं पश्चात्‌ ही उनकं पति का देहान्त 


1. पूर्वपश्चिम कौ सन्त महिलाएे। 
2. पूर्वपश्चिम कौ सन्त महिलारे। 
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हो गया था। वेणकम्मा महान्‌ साहस ओर स्वतन्त्र चेतना कौ अनुपम प्रतिमूर्ति थी। समाज कौ 
अर्थहीन प्रथाओं ओर परम्पराओं के विरुद्ध इन्होने विद्रोह किया। एक विधवा होने के नाते उन्हे 
अपने सिर का मुंडन करवाना था, लेकिन उन्होने इस प्रथा को स्वीकार नहीं किया। उन्होने कहा 
कि “किस वेद में यह लिखा है कि विधवा के लिए केश रखना मना हे। अगर एक विधवा कि 
चित्त-वृत्तियो शुद्ध है तो उसके केश धारण करने अथवा आभुषण धारण कर लेने में क्या हानि 
हे?" प्रधान महन्त ने नाई को बुलवा कर बलपूर्वक उसका मुण्डन करवा दिया। वेणकम्मा नदी 
में गई ओर अपने इष्ट श्रीकृष्ण कौ अर्चना करके डुबकी लगाई। जब वह नदी से बाहर आई तब 
उनके सिर पर पहले जैसे ही सुन्दर केश लहरा रहे थे। वेणकम्मा ने अपनी मातृ भूमि के स्त्री-पुरुषों 
के उद्धार के लिए साधारण शैली में नैतिक, धार्मिक ओर दार्शनिक शिक्षाओं का प्रचार-प्रसार किया। 
उन दिनों पुस्तकं साधरणतः दर्पूर्णं शैली मे शिक्षित वर्गं के लिए लिखी जाती थीं, न कि 
जन-साधारण के लिए। लेकिन वेणकम्मा का लक्ष्य था-मनुष्य मात्र कौ सेवा के माध्यम से 
परमात्मा कौ सेवा । इनकी रचनाएं पद्य में हे उन्होने कविता क प्रायः सभी रूपो-महाकाव्य, प्रगीत, 
गीत, खण्ड-काव्य, नाटक आदि को अपनाया है।' बेणकम्मा ने "वशिष्ठ रामायण ' कौ शिक्षाओं को 
अपनी मधुर काव्य-शैली द्वारा लोकप्रिय बनाने का सफल प्रयत किया है। वेणकम्मा के जीवन 
ओर उनकी रचनाओं में वर्तमान की अनैक समाधन खोजा जा सकता है। 


विदेशों की सन्त महिलाणे 


रलिया का जन्म ईराक के एक छोटे से क्षेत्र में ईसा कौ मृत्यु 727 वर्षं पश्चात्‌ हुआ 
था।* निर्धनता के कारण उन्हें गुलाम कं रूप में बेच दिया गया। उनका स्वामी एक क्रूर व्यक्ति 
था। रिया धार्मिक भावना से परिपूर्ण थी। कठिनाईयों कौ अनवरत शुंखला से रविया के साहस, 
गहन निष्ठा, उनकौ तेजस्वी आत्मा पर तनिक भी प्रभाव नही पडा। प्रतिदिन कठिन कार्य करने पर 
भी उनकी आस्था कम नहीं हुरई। वह दिन भर उपवास रखती ओर सारी रात भगवान भक्ति में 
लीन रहती थी। एक रात जब रिया ध्यान मे थी तो अचानक उनके स्वामी कौ नीन्द खुल गर्ह 
उन्हें यह देख आश्चर्य हुआ कि रिया कि देह सूर्य समान प्रकाशित हो रदी थी। दूसरे दिन उनके 
स्वामी ने उन्हं दासता से मुक्त कर दिया। तुरन्त ही रिया कौ ख्याति सन्त रूप मेँ दूर-दूर तक 
फल गई। उनके उपदेशों को सुनने के लिए दिन-रात शिष्यों की भीड्‌ लगी रहती थी। प्रारम्भिक 
काल के सूफौ सन्तो मे इनकौ गणना कौ जाती है। प्रारम्भिक सूफौ सम्प्रदाय दार्शनिक पद्धति का 
नहीं था, अपितु वह एक प्रकार की नैतिक व्यवस्था थी। रिया न केवल उपदेशक थी अपितु 
अपने सिद्धान्तो को कार्य के रूप में परिणत किया तथा परमात्मा कौ नीतियों को जन-जन तक 
पहुचाया। मुस्लिम समाज में सन्त उपाधि कौ इस पराकाष्ठा तक जाना एक अदभुत बात है। 


13 वी सदी यूरोप में सियना के फाण्टत्रेया में सात वर्ष कि आयु में केथेरिन ने सन्यास 
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2. पूर्वपश्चिम कौ सन्त महिलारे। 
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लेने का निश्चय किया। प्रभु कौ भक्ति में उन्होने मांस खाना छोड वह अपना जीवन शाक-पात 
पर निर्वाह करने लगी। उनकी यह जीवन शैली न तो उनके परिवार को पसन्द आई ओर न ही 
वर्ह कं चर्च के पादरी को। बारह वर्ष की छोटी सी आयु में ही सियना कं एक पादरी ने 
कहा-““यदि तुम अपने विचार कौ पक्कौ हो तो अपने केश काट डालो'' केथेरिन ने बिना किसी 
हिचकिचाहरट के अपने सुन्दर लम्बे केश काट दिए। माता-पिता ने इस प्रवृत्ति को प्रोत्साहन नहीं 
दिया। केथेरिन से सब सुविधाएँ छीन ली गई। नौकरानी को भी निकाल दिया गया। अपना जो 
समय वह अराधना में लगाती थी वह घर के काम-काज में लगाने पर विवश थी। बहुत थोडी सी 
रोटी ओर कच्चे शाक-पात के अलावा वह कुछ नहीं खाती थी। उन्होने अपनी नीन्द भी कम कर 
दी थी। भक्ति कौ पराकाष्ठा इतनी अधिक हो गई थी कि वह प्रभु ईसा मसीह से साक्षात्‌ बात करने 
लगी। उनकौ आध्यात्मिक शक्ति कौ ख्याति धीरे-धीरे जन साधारण मे फलन लगी। उनके चारों 
ओर श्रद्धालु भक्तों कौ भीड रहती थी। बड़े-बड़े खानदानी ओर ख्याति प्राप्त लोग भी उनके सत्संग 
से लाभान्वित होते थे। प्रभु ईसा मसीह से आत्मसात्‌ करने कौ क्षमता रखने वाली केथेरिन ने 
“व्लेक डेथ' महामारी फेलने पर जन सेवा कौ। पूरे यूरोप मे महामारी का प्रकोप था लेकिन उन्होने 
निर्भीकता ओर लग्न से लोगों कौ सेवा कौ। वह अस्पतालों मेँ जाती तथा सडको पर घूम घूम कर 
रोगियों कौ सेवा करती। मृत्यु प्राप्त व्यक्तियों का अन्तिम संस्कार कर उन्हं आत्म शान्ति प्राप्त 
करवाती थी। कहा जाता है कि सैकड़ों व्यक्तियों नै केवल केथेरिन के दर्शन मात्र से ही अपने 
आचरण को धार्मिक बना लिया। 


आयरलैड के किलदारे कौ सन्त महिला सेंट ब्रिजिट। इस असाधरण बुद्धि सम्पन्न 
महिला के बरे में कहा जाता है कि-““ वह देवी ओर मानवी प्रतिभा से सम्पनन वाणी प्रकट करती 
थी परन्तु वह स्वंय को सदेव तुच्छ समञ्चती रही। अपने आपको शब्द करने वाली एक धातु से 
अधिक नहीं समञ्चा।'" धन के दान में वह उदार ओर मुक्त हस्त थी, विशेषकर जब निर्धन ओर 
दुःखी व्यक्ति उनकौ शरण मेँ आता था। जब कोई अपात्र व्यक्ति उनसे भिक्षा मांगने आता था तब 
भी वह रुष्ट नहीं होती थी ओर नहीं किसी का बुरा सोचती थी। उन्होने सर्वश्रेष्ठ सम्मान पाकर भी 
अपने आपको सबसे छोटा समद्चा। न्याय ओर सत्य के पथ पर बढते हुए उन्होने जो अपमान ओर 
दुर्व्यवहार प्राप्त किया, उसे भी उसने अत्यन्त सहनशीलता ओर धैर्य के साथ ग्रहण किया। कर्म 
ओर आध्यात्मिक सत्य के लिए निरन्तर संघर्ष किया "` ब्रिजिट एक दासी थी ओर ग्वालिन भी। 
भेडं चराना, चक्की पीसना जैसे गुलाम वाले कार्य करते हुए सब में प्रभु की छवि को देखा करती 
थी। उनकी भविति उनके सम्पर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का हदय छने मे समर्थ थी। आयरलड 
के सन्त त्रिजिट को कृषि-जीवन की अधिष्ठात्री मानते हें। उन्होने किसानों को भू-स्वामियों कौ 
दासता प्रथा से सर्वदा के लिए मुक्त कर दिया था। ब्रिजिट ने भक्ति कौ दृढता ओर ईश्वरीय प्रेम 


1. पूर्वपश्चिम कौ सन्त महिलाएे। 
2. लाइन्स ओंफ दि आयरिश सेटस-लेखक जान ओ हैन्लोन, 18751 
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कि शक्ति का सच्चा रूप प्रदर्शित किया। 


ग्रीक ओर रोमन साहित्य मे यत्र-तत्र एेसी स्त्रियों का वर्णन मिलता हे, जिनमें से बहुत 
से सन्तो के गुण थे। उन्होने अपना जीवन भक्ति मे लगा दिया ओर अनेक कष्टों को सहन करते 
हुए भी जिन्हं किसी यश कौ आकाक्षा नहीं थी। दूसरी शताब्दी मँ मैकरिना का जीवन इसी तरह 
कौ भक्ति ओर सन्त चरित्र का परिचय दिया। मैकरिना वृद्ध जनों कं जीवन कि आवश्यकताओं 
को पूरा करने का प्रयास करती थी। अपने एकाकौ जीवन मेँ भी उन्होने भूखे-बृढे लोगों कि 
देखभाल जरुरी समञ्ची। उन्होने कभी किसी से सहायता की याचना नहीं कि। प्रभु स्वंय अव्यक्त 
रूप से उनके शुभ कर्मो रूपी बीजों को सींचते रहे जब तक कौ वह मधुर फलों से आच्छादित 
नहीं बन गये। ... 


निष्कर्ष-सन्त' शब्द कानों मे सुनते ही भगवा रंग ओर कुछ विशेष वेशभूषा ओंखों के 
सामने प्रत्यक्ष हो जाते है लेकिन जो विशेष प्रतीत हो वही 'सन्त' नहीं कहे जाते अपितु जिनका 
जीवन किसी भी सामान्य जन के जीवन को विशिष्टता की ओर प्रवृत करे वही "सन्त" हे। इस 
तथ्य को विश्व की सन्त महिलाओं ने सत्य सिद्ध किया है। अव्वैयार का योवनावस्था में 
इच्छानुसार रूप- सौन्दर्य को ईश्वर को समर्पित कर देना, पुनीदवती का प्रभु साक्षात्कार, केथेरिन 
का सात वर्ष कौ आयुं में सन्यास लेना हो या रबिया कि देह सूर्यवत्‌ प्रकाशमान हो। यह सब 
एक अदभुत चमत्कारो से भी ऊपर कौ घटनाएँ है, क्योकि चमत्कार तो जादूगर भी दिखाते है 
लेकिन वह सन्त नहीं होते हैँ अपितु लोगों को भ्रमित करते है। मिथ्या से इतर सत्यता मेँ ही ईश्वर 
ओर जन सेवा मेही प्रभु भक्ति को पाना ही सभी सन्त नारियों का लक्ष्य रहा है तथा ये उनकी 
जीवनी से भी प्रकट होता हे। सभी सन्त महिलाओं ने केवल मन्दिरों को ही अपना लक्ष्य नहीं 
बनाया अपितु दुःखों को सहन करते हुए प्रत्येक मानव में उस ईश्वर का साक्षात्कार किया तथा 
अपने हर क्षण को भगवत्‌ तुल्य बना दिया। कहा जाता है कि अगर सामने भगवान कौ मूर्तिं हो 
ओर दूसरी ओर उसका भक्त हो तो, आस्था को सार्थक करने वाले उस भक्त को ही सर्वप्रथम 
नमन किया जाता है ओर इसी आस्था को सन्त के रूप में नारियों ने अपने श्रेष्ठ जीवन से परिभाषित 
किया हे। 


1. मैमोयसं ओंफ चाइल्डहुड एण्ड यूथ, पृष्ठ 91 
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कालिदासविरचिताभिज्ञानशाकूुन्तलनाटके नारीणां प्राधन्यं महत्त्वञ्च 


रतनलारीकः 
महाकविकालिदासविरचित सप्ताद्धः विशिष्टाभिन्ञानशाकुन्तलनारके याः स्त्रीपात्राः सन्ति नरी, 
शकुन्तला, अनसूया, प्रियंवदा, गोतमी, प्रतिहारी, सानुमती, परभतृका, मधुरिका, चतुरिका, अदिति 
चानेन ज्ञायते प्राचीनकाले नार्य्याः अपि पुरुषवत्‌ सामाजिकानुष्ठाने भागग्रहणं कर्तुं शक्नुवन्ति। 
प्रस्तावनायां सूत्रधारस्योक्ति द्वारा ‹ आर्ये! यदि नेपथ्यविधानं बसितम्‌ इतस्तावत्‌ आगम्यताम्‌ अर्थात्‌ 
नाटक प्रदर्शनात्‌ पूर्वं या प्रस्तुति प्रयोजनमेतस्मिन्‌ विषये नटे: ज्ञानं सम्यक्‌ आसीत्‌ अपि च 
सज्जाविषये अपि ज्ञानमासीत्‌ इति ज्ञायते सूत्रधारेणोक्तं ग्रीष्मसमयाधिकृत्य गीयतां नस्या उक्तं 
“ ईषदीष च्चुम्बितानि भ्रमरे सुकुमार केशरशिखानी अवतंसयन्ति दयमानः प्रमदा शिरीष कसुमानी " 
गीतेन ज्ञायते तदानिन्तन्‌ समये अपि नारीणां सद्खीतविषये रुचि आसीत्‌। नाटकेऽस्मिन्‌ आश्रमे 
स्थितानां बालिकानां दृष्ट्वा दुष्यन्तेनोक्तम्‌ - 


शुद्धान्तदुर्लभमिदं वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य। 


दूरीकृताः खलु गुणैरुद्यानलता वनलताभिः 
अपि च - 


सरसिजमनुविद्धं शेवलेनापि रम्यं 

मलिनमपि हिमाशेर्लक्ष्य लक्ष्मीं तनोति। 

इयमधिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी 

किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌॥ 

श्लोकाभ्यां जायते प्राचीनभारते नार्याः अपि सोन्दर्यशस्त्रे निपुणाः आसन्‌। प्राकृतिकसंसाधनस्य 
व्यवहारमाध्यमेन ताषामायुर्वेदशास्त्र ज्ञानमासीत्‌ इति ज्ञायते। आश्रमे जलसेचनरतां शकुन्तलां दष्ट्वा 
दुष्यन्तेन खेदितम्‌। 

इदं किलाव्याजमनोहरं वपु 

स्तपः क्षमं साधयितुं य इच्छति। 

धुवं स॒ नीलोत्यलपत्र धारया 

शमीलतां छत्तुमृषिर्व्यवस्यति॥ 
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अनेन खेदोक्तिद्रारा ज्ञायते प्राचीनकाले नारीणां सम्मानं कथमासीत्‌, अर्थात्‌ नारीणां कृते 
लघु-लघुकार्य निर्धारितमासीत्‌। नार्याः अपि पुरुषवत्‌ कार्ये भागग्रहणं कर्तुं शक्नुवन्ति। नाटके 
शकून्तलायाः द्रौ मित्रे कालिदासेन वर्णति यथा अनुसूया प्रियंवदा च। अनुसूयाशब्दस्य अर्थः नास्ति 
असूया इति, अपि च प्रियंवदति या सा। अनेन नामकरणमाध्यमेन एव तत्कालीनसमाजे नारीणां 
स्वभाव-प्रकृतिः कथमासीत्‌ इति ज्ञायते। 


तृतीयाद्धुं काश्यपाश्रमे महर्षिकाश्यपस्य अनुपस्थिते सति शकुन्तलां प्रति यादृशं दायित्वमासीत्‌ 
सा दायित्वं सम्यक्रूपेण पालितवती, अनेन माध्यमेन सामाजिकदायित्वमुपरि प्राचीनकालिकनारीणां 
गुरुत्वमासीत्‌ कथयितुं शक्यते। 


घटनापरम्परायां यदा शकुन्तला दुष्यन्तस्य प्रेमे मग्ना आसीत्‌ कथं दुष्यन्तं प्रति एषा वार्ता 
प्रषणीया इति समस्या समाधाने प्रियंवदा कथिता - “एतस्मिन्‌ शुकोदर सुकुमार नलिनी पत्रे नखैः 
निक्षिप्त वर्णं करु '। अनेन ज्ञायते तदान्तिनिकाले नार्याः अपि शिक्षिता तथा प्रत्युत्पत्नमतित्वासन्‌। 


घटनापरम्परायां दुष्यन्तेन सह शकुन्तलायाः गान्धर्वविधयनुसारे विवाहं सम्पन्नं जातमर्थात्‌ 
यादशी कामभावना शकुन्तलायाः मनसि समुद्भूता जाता सा तु मानवानां मूलप्रवृत्ति एव या तु जन्मना 
सह एव जायते सा मूलप्रवृत्ति शकुन्तलायाः मध्ये एव सम्यक्रूपेण कालिदासेन वर्णितम्‌। 


चतुर्थाद्धस्य प्रारम्भे शकुन्तलाविषये अनुसूया चिन्ता कृता सा अतीव ताकिंक तथा युक्ति 
संगत। अनुसूया - (अद्य स राजर्षिष्टिं परिसमाप्यर्षिभिविसर्जिंत्‌ आत्मनो नगरं प्रविष्यन्त, पुर 
समागतं इतो गतं वृत्तान्तं स्मरति वा न वेति चेत्‌" तत्‌ प्रत्युत्तरे प्रियंवदा कथिता नन तदृश्ा 
आकृति विशेषा गुणविरोधिनी ' अनेन माध्यमेन ज्ञायते प्राचीनकाले नार्याः कथं चातुर्यता पूर्णं तथा 
बुद्धिमता आसन्‌। विवाहतुल्या कन्यां गुणवान पात्रैव प्रदेया एतत्‌ नाटकेऽस्थित उक्ति द्वारा एव ज्ञायते 
तथा गुणवती कन्यका प्रतिपादनीयं तावत्‌ प्रथम सङ्कल्पः" किन्तु कामपरवशं भूत्वा शकुन्तला 
दुष्यन्तेन सह विवाह सम्पन्नं कृतम्‌। यत्‌ तु अनुचित एव यस्य शस्तिरूपेण कालिदासेन अत्यन्तनैपुण्यता 
सह दुर्वासा शापं संयोजितं यत्‌ एवमासीत्‌- 


विचिन्त्यन्ती यमनन्यमानसा 
तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितम्‌। 
स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन्‌ 
कथं प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव॥ 


श्लोकेन एवं ज्ञायते तत्कालीन समाजे नारीणां कृते यथा सम्मानं स्नेहमासीत्‌ तथेव काऽपि 
तुरि क्रियते चेत्‌ शास्ति प्रदातव्या आसीत्‌। तत्कालीनसमाजे कन्यां प्रति पितृणां स्नेहं कथमासीत्‌ तत्‌ 
कश्यपस्योक्ति द्वारा एव ज्ञायते- 
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यास्त्यद्य॒ शकुन्तलेति हदयं संस्युष्ठमुत्कण्ठया। 

कण्ठः स्तम्भितवाष्पवृत्तिकलुषश्चिन्ताजडं दर्छनम्‌॥ 

नाटकेऽस्मिन्‌ कालिदासेन अत्यन्तविचक्षणतया वर्णितं समाजस्य तथा परिवारस्य उत्नतैः 
निमित्तं नारीणां किं किं करणीयं कथमाचरणीयं, शकुन्तलायाः पतिगृहं गमनसमये कश्यपेनोक्तम्‌- 

शुश्रूषस्व गुरुन्‌ कुरु प्रियसखीवृत्तिं सपत्नीजने 

भर्तुविप्रकृतापि रोषणतया सा स्म प्रतीपं गमः। 

भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वजुत्सेकिनो 

यान्त्येव गृहिणीपदं युवतयो वामाः कुलस्याधयः॥ 


अपि च यावतुपर्यन्तं कन्या गृहे स्थाष्यन्ति तावत्‌ चिन्ता भवति एव एतत्तु 
अद्यतनीयसमाजे अपि दृश्यते एवमासीत्‌। 


अर्थं हि कन्या परकीय एव तामद्य सप्रे्य परिग्रहीतुः। 
जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पितन्यास इवान्तरात्मा॥ 


यद्यपि प्राचीनकाले पुरुषाधीनसमाज आसीत्‌। तथापि पुरुषं यदि काऽपि त्रुटि वा अपकर्म 
करोति चेत्‌ नार्याः अपि तिरस्कारः कर्तुं शक्नुवन्ति। तत्‌ हंस पदिकाया उक्तं गीतेन ज्ञायते- 


अभथिनवमधुलोलुपो भवांस्तथा परिचुम्ब्य चूतमजञ्जीम्‌। 
कमलवसतिमात्रनिर्वृत्तो मधुकर! विस्मृतोऽस्येनां कथम्‌॥। 


एवं रूपेण घटनापरम्परायां दुष्यन्तेन शकुन्तला परित्यक्त्या अभवत्‌, अपि च सप्तमा 
मिलनमाधयमेन नाटकस्य समाप्तिमभवत्‌। 


निष्कर्षरूपेण एवं कथयितुं शक्यते अभिज्ञानशाकून्तलनाटकात्‌ अद्यतनीय नारीसमाज अपि 
बहुविधन्ञानमर्जितुं शक्नुवन्ति। अपि च उत्तमकार्य कर्तुमभिप्रेरणा प्राप्नुवन्ति। नारीं विना समाज तथा 
परिवारः व्यर्थं एव, तासामुत्रतिं विना समाजस्य उन्नतिं कदापि न सम्भवति। यथा दुष्यन्तस्य अभवत्‌ 
तर्हिं अस्माभिः नारीणां प्रति सम्मानं कूर्यात्‌ यतोऽहि शास्त्रेण उच्यते “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र 
देवता !। 
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भारतीय संस्कृति में स््री का महत्व तथा सशक्तिकरण 


डा. सुभाष चन्द्र मिश्र 


““मातृदेवो भव ' '। नास्ति मातृसमो गुरुः" । 
भारतीय संस्कृति मे माता को ईश्वर के तुल्य मान जाता है। महाभारत में नारी कं विषय 
में कहा गया हैः - 
“(अर्धं भार्यां मनुष्यस्य, भार्यां श्रेष्ठतमः सखा । 
भार्यां मूलं त्रिवर्गस्य, भार्यां मूलं तरिष्यतिः ॥ 
भार्यावन्तः क्रियावन्तः, सभार्या गृहमेधिनः । 
भार्यावन्तः प्रमोदन्ते, भार्यावन्तः श्रियान्विताः॥ 
सखायः प्रविभक्तेषु, भवेत्येताः प्रियंवदाः । 
पितरौ धर्मकार्येषु, भवन्त्यार्तस्य मातरः ॥ 
कान्तारेष्वपि विश्रामो जनस्याधवनिकस्यवे । 
यः सदारः स सविश्वास्यस्तमाद्‌ दारापरा गतिः ॥'' 
पत्नी पति कौ अर्धाङिगनी है, वह उसकौ सबसे अच्छी मित्र है । धर्म, अर्थ, काम, इस 
त्रिवर्गं की प्राप्ति मेँ स्त्री कौ भूमिका बहुत ही महत्वपूर्णं है । पती कं साथ होने से पति कौ शोभा 
बद्‌ जाती है। 
नास्ति भार्यासमो बन्धुर्नास्ति भार्यासमा गतिः । 
नास्ति भार्यासमो लोके, सहायो धर्मसंग्रहे ॥" 
इस अलौकिक संसार मे जहो -जहोँ भी नवनिर्माण पालनपोषण, संवर्धन विकास आदि से 
सम्बन्धित क्रियाय होती है, वह कोई भी क्रिया मातृशक्ति अर्थात्‌ नारी के बिना सम्भव नहीं है । 
इन सभी कार्यकलापों में नारी की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण है । 


इस व्याप्त संसार में ईश्वरीय दिव्यशक्ति भी मातृशव्ति है । जिसको दैवीय शक्ति भी कहा 
जाता है । आज से लगभग 5000 वर्ष पहले सिन्घु सभ्यता में जिस धर्म का उदय हुआ था, वह 
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किसी न किसी रूप मे आज भी भारतीय धर्म मे निहित है । उस समय लोग मातृदेवी की मूर्ति 
बनाकर उसे प्ूजते थे । शक्ति कौ पूजा, जो आगे चलकर प्रचलित हुई वह मातृदेवी कौ पूजा कौ 
ही विकसित परम्परा प्रतीत होती है । इसमे सृष्टिकारिणी शक्ति को माता माना गया हेै। 


अथर्ववेद में कहा गया है" - 
“इदं राष्ट पिपृहि सोभगायं'' । 
शतपथ ब्राह्मण के अनुसार! - 
“यावद जायां न विन्दते नैव तावत प्रजायते। 
असर्वा हि तावत भवति'' इति । 
मनुस्मृतिनुसारः - 
““यत्रनार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः । 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः ॥ '' 
““संतुष्टो भार्यया भर्ता भर्त्रा भार्यां तथेव च । 
यस्मिनैव कूले नित्यं कल्याणं तत्रव भ्रुवम्‌ ॥ 


कालीदास के साहित्य में नारी चरित्र का वर्णन निम्न प्रकार हुआ है - भारतीय समाज 
में नारी पत्नी के रुप मेँ उपस्थित होकर पति कं गृहस्थधर्मं की साधना को पूरा करती हैँ । भार्या 
के बिना गृहस्थ का घर अरण्य के समान है । पती गृहस्थ के धर्म, अर्थ, काम कौ यात्रा मे इस 
लोक में पति कौ सहगामिनी है। यथोक्तम्‌” - महाभारत शान्ति पर्व - 


नास्तिभार्यासमो बन्धुर्नास्ति दैवतं वा यथा पतिः । 
दाम्पत्य जीवन कौ सफलता मेँ नारी के महत्त्व का वर्णन महाभारत कं अनुशासन पर्वं में 
निम्न प्रकार से हुआ है - 
“ “पतिर्हि देवो नारीणां पतिर्बन्धुः पतिर्गतिः । 
पत्या समागतिर्नास्ति दैवतं वा यथा पतिः ॥'! 
(महाभारत अनु. 146/55) 
भारत में प्राचीनकाल में वैवाहिक प्रक्रिया का सर्वाधिक स्वरुप स्वयंवर कारहादहै, पर 
उसमे पति को स्वयं वरने कं स्थान पर मुख्यतः एक शर्तं रहती थी, जिसे पूरा करने पर वर-वधू 
को प्राप्त करता था । इस प्रक्रिया में विजय कौ अनुभूति होती थी । तथा “वधू"" मात्र एक वस्तु 


बनकर रह जाती थी । राम ने “शिव धनुष'' को तोडने पर सीता को प्राप्त किया । परन्तु यदि 
इस वेदिक संस्कृति का अवलोकन करे तो एेसा दृष्टिगोचर होता है कि, वहां पर स्त्री को स्वयं 
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वर चुनने कौ आजादी थी, अर्थात्‌ प्राथमिकता स्त्री को दी गई हे । ऋग्वेद (.27.12) में कहा 
गया है कि, वह भाग्यशाली वधू होती है, जो स्वयं अपने योग्य वर का चयन करती है। इस 
सम्बन्ध में '“ सूर्या सावित्री '' का उदाहरण दिया जा सकता है । सूर्या सावित्री नामक महिला ऋषि 
ने विवाह जैसी महत्वपूर्णं संस्था का एक ठोस आधार खोजने का प्रयत किया है जिसका विवेचन 
ऋग्वेद (>९.85.1.47) तथा अथवविद (९ा7.1.1.64) तथा (उ #.2.1.75) में मिलता है। सूर्या 
सूर्य कौ प्रभा के समान तेजस्विनी तथा सावित्री अर्थात्‌ प्रेरणादायिनी थी । सूर्यं कौ चमक का 
चन्द्रमा से, पृथ्वी का आकाश से, जो प्राकृतिक ओर स्थायी सम्बन्ध है, पृथ्वी में वे जो मिलन दृश्य 
दिखाई पडते है, इसी आधार पर स्त्रीपुरुष के निरन्तर सम्बन्धो की व्याख्या यहोँ स्त्री के दृष्टिकोण 
से उपलब्ध है । कह सकते है यह व्याख्या जरा भी एकाडिग नहीं हं, बल्कि यह सम्बन्ध 
सहभागिता पर टिके है । सूर्या सावित्री ने इसी प्रेम भाव को महत्व दिया है तथा उसके यह मन्त्र 
करीब सादे तीन हजार सालों से भारतीय विवाह- संस्कार विधि मेँ प्रयुक्त होते हैँ । इसी आधार 
पर स्त्रियों की विशिष्टता परिलक्षित होती हैँ 11 


मुंशी प्रेमचन्द्र के शब्दों मे "“ सुखमय दाम्पत्य कौ नींव अधिकार साम्य पर रखी जा 
सकती हे।'' 


वेदिक संस्कृति कौ विशेषता रही है कि, यँ मातृदेवी कौ आराधना प्रारम्भ से होती रही 
हे । एक ओर ऋग्वेद में देवों कौ माता ““अदिति"" है, जो सम्पूर्ण प्रकृति से समीकृत हुई है, तो 
अन्यत्र (अथर्ववेद) पृथ्वी को माँ कहकर पुकारता है, कहीं पर गो मातृरुप से बन्दित है, तो कहीं 
उषा देवी जो सूर्य को जन्म देती है । मोँ का सन्तान से सम्बन्ध स्वार्थहीनता पर अवलम्बित रहता 
हे क्योकि माँ निर्मात्री होती है, सृजन करती है तथा हित की कामना करने वाली होती है । 


विवाह कटुम्ब संस्था तथा उत्तराधिकार' - 


ऋग्वेद कौ कटुम्ब संस्था पितृ प्रधान है । इस संस्था में पिता तथा पुत्र को माता या कन्या 
कौ अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त है, परन्तु सामान्यतः कुटुम्ब संस्था मे माता तथा पिता कौ प्रतिष्ठा 
समान मानी गई हे । जेस - ““पितयौ '' इस द्विवचन का प्रयोग माता तथा पिता दोनों का वाचक 
हे । इससे दोनों कौ समान प्रतिष्ठा सूचित होती है । ऋग्वेद में भी जिस स्थान पर पिता तथा माता 
शब्दों का प्रयोग द्युलोक तथा पृथ्वी के सम्बन्ध में निर्देशित किया गया है, वँ इन दोनों की समान 
महिमा वर्णित है । ऋग्वेद संहिता (1/160) विश्व का कल्याण सत्य का धारण तथा रक्षण दोनों 
के द्वारा ही सम्भव है । ऋग्वेद यह भी कहता हैँ कि, दोनों का पुत्र विश्व के भार को वहन करने 
में समर्थ, बुद्धिशाली तथा पवित्र शक्ति से संयुक्त है, ओर अपनी माया से वह भुवनों को पावन 
करता है । उनका पुत्र वास्तव में सूर्य है । यह रूपात्मक भाषा कुटुम्ब संस्था के सम्बन्धो तथा 
आकांक्षाओं को सूचित करती है । देवों का तथा समूचे विश्व का संसार चलाने वाले द्युलोक ओर 
पृथ्वी का यह युगल वेदों कं अनुसार सब मानवी युगलो का आदर्श है । वैदिक संस्कृति का जीवन 
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सम्बन्धी दर्शन ही यह है कि विश्वरूप दिव्य शक्ति मानवीय व्यवहा का मार्गदर्शन करती हे । 
सूर्या सूक्तं मे सूर्य तथा चन्द्रमा का विवाह वर्णित है । सूर्या का अर्थं हे किरण लक्ष्मी (अर्थात्‌ 
किरणों कौ शोभा) उससे चन्द्रमा का विवाह सम्मन हुआ चन्द्रमा सूर्य कं जमाता है । सूर्य कौ 
प्रभा से चन्द्र का शाश्वत विवाह हुआ हे, यही खगोलशास्त्र का सिद्धान्त है । 


पुत्र प्राप्ति का विधान - 


वृहदारण्कोपनिषद्‌ के पुत्रमन्थन-कर्म के अन्तर्गत शुक्ल वर्णपुत्र, पिङ्गल वर्णं पुत्र, श्याम 
वर्णं व लोहिताश्च पुत्र एवं पण्डित पुत्र के प्राप्त करने का विशद विवेचन मिलता है ।'' यहाँ पर 
यह विशेषरूप से उल्लेखनीय है कि, इस उपनिषद मे पहली बार "" दुहिता पण्डिता'" को प्राप्त 
करने का भी विधान है । जो पुरुष यह कामना करता है कि, मेरी पुत्री विदुषी ओर दीर्घायु वाली 
हो वह ओर उसकी पत्नी तिलोदान अर्थात्‌ तिल ओर चावल कौ खिचडी बनाकर खाये । जिससे 
वह पण्डिता दुहिता को प्राप्त कर सकता है ।'° 


पुत्र कं अभाव में पुत्री का अधिकार पुत्रवत माना जाता था, उसको पुत्रिका कहते थे । गृह 
संस्था में पत्नी के रुपमेँंस्त्री कौ प्रतिष्ठा को प्रधानता दी जाती थी । मुख्य रूपसे क्षत्रिय कुल 
मे उत्पनन नारियों को युद्ध में सारथ्य करने का भी अधिकार प्राप्त था। मुद्गल के साथ उनको पत्नी 
मृद्गलानी युद्ध में सारथ्य करने के लिए गयी थी । (ऋण्वेद संहिता 10/102) । 


बारहवीं शती मे अपने पुत्र को गोद में लेकर नार्हकि देवी ने चालुक्य सैन्य संचालन करके 
मुदजुद्दीन, मुहम्मद गोरी को परास्त करके गुर्जर-गौरव कौ रक्षा कौ । दुर्गावती लक्ष्मीबाई ओर 
चन्नम्मा नामक वीर रानियों ने स्वातन्त्य रक्षा के लिए युद्धभूमि में सैन्य संचालन किया है ।4 


जर्हाँ एक तरफ विवाहित स्त्री पर पति का अधिकार माना जाता था, वहीं वह गृहस्वामिनी 
भी थी । यह परिकल्पना आज भी उसी रूप मेँ स्वीकार्य है । विवाह के समय के मन्त्रों मे यह 
कहा गया है कि, "सास, ससुर, देवर, ननद आदि कौ तुम सम्राज्ञी बनो ।'' - 


““साम्राज्ञी वसुरे भव, साम्राज्ञी श्वश्रवां भव । 
ननान्दरि सम्राज्ञी भव, साम्राज्ञी अधिदेवृतु ॥'' 


([ >68। श्र 1108546 ^ 
ऋग्वेदकालीन गृहसंस्था में स्त्री को स्त्री पुरुषों मे सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो सकता था, उस 
समय लोगों कौ यह धारणा थी कि विवाह के उपरान्त जब स्त्री घर मे प्रवेश करती है तब उसके 
कटाक्षो से ही घर का उत्कर्षं हो सकता हे । यन्ञ मेँ उसकौ महत्ता पति के समान थी । आपस्तम्ब 
सूत्र मेँ कहा गया हे कि ““पति तथा पत्नी दोनों समान रूप से धन के स्वामी थे (2.29.3)। राष्ट 
में ^“ पुरन्धिार्योषा निर्माण हो" पुरन्धि का अर्थ है गृहसंस्था के भार को वहन करने वाली “स्त्री । 
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ऋग्वेद काल मेँ कन्यादान कौ अपेक्षा उभयपक्ष मेँ स्वयंवर पद्धति अधिक प्रचलित थी, 
“भद्रा बधूर्भवति यत्शुपेश्ञाः स्वयं सा मित्रं बनुते जने चित्‌ ।'' (ऋग्वेद 10.27.12) को 
अनुसार वधू अपने मित्रया वर का चयन स्वयं करती थी । 


ऋग्वेद कौ "“ आदित्य'' संज्ञा मातृ प्रधान अवस्थाओं कौ ओर संकेत करती है । अदिति 
कुछ बडों देवों कौ माता है, वरुण, मित्र, सविता, पूषन आदि के लिए ऋग्वेद मे "आदित्य!" 
विशोषण उपयोग किया गया है । 


ऋग्वेद कौ नारियों का स्तर स्मृतियों कौ नारियों के स्तर कौ तुलना में बहुत उच्चकोरि 
का है । इसके आधार पर मातृप्रधान कुटुम्ब संस्था को मानने वाले नाग आदि लोगों से जो विवाह 
सम्बन्ध वेदिकां ने जोड लिए उन्हे भली-भोंति समञ्चा जा सकता है। ऋग्वेद की एक ऋचा का 
अर्थं स्पष्ट करते हुए लिखा गया है कि, - न्यायसभा मे अपने धन का दाय साधिकार प्राप्त करने 
वाली नारी दाक्षिणात्य रहा करती है । (निरुक्त 3/5) यास्क के मत में ऋग्वेद इस दाक्षिणात्य 
संस्था की स्त्री की ओर निर्दृश करता है। दक्षिण देश कौ द्रविण संस्कृतियों मे आज भी मातृप्रधान 
संस्था विद्यमान है । 


गृह मे स्त्री का ऋण्वेद मे निर्दिष्ट -"“साग्रा्ली'' पद ओर यजुर्वेद क अश्वमेध मेँ राजा को 
आशशीवाद देते हुए स्त्री को प्रदत्त ' पुरन्धिपद'' ये दोनों ऋग्वेद के पूर्ववतीं काल कौ मातृ प्रधानता 
के अवशेष हो । आपस्तम्ब धर्मसूत्र तथा जैमिनी कौ पूर्वमीमांसा (6/1/10/16) में स्त्री धन तथा 
यज्ञ दोनों का अधिकार मिला हे । 


वेदिक तथा अवेदिक भारतीयों मे स्त्रप्रधान अथवा मातृप्रधान समाज संस्था भी विद्यमान 
थी । नागों कौ संस्था मातृ-प्रधान थी । मातृ-पूजा तथा देवी पूजा को हिन्दुओं के कुल धमां में बड़ा 
महत्त्व प्राप्त है । मातृपूजा कौ परम्परा प्राचीनकाल मे चीन से लेकर यूरोप तक फली हर्द थी । 
भारत वर्ष मेँ यह प्राचीनकाल से प्रचलित थी । मोहन जोदडो तथा हट्प्पा कौ सिन्धु संस्कृति मं 
मातृ पूजा के प्रतीक अर्थात्‌ देवी कौ मूर्तिं पाई गई है । ईसाई धर्म मे भी मातु पूजा मैरी कौ 
पूजा के रूप मेँ दृढमूल हुई हे । इस आधार पर कहा जा सकता है कि, कटुम्ब संस्था मेँ स्त्री कौ 
प्रधानता थी । आज भी भाई बहनों के बीच बैर. शत्रुता तथा कलह का निवारण माता ही किया 
करती हे । 


महाकवि कालिदास ने नारी के चरित्र का वर्णन अपने दोनों खण्डकाव्य ऋतुसंहार, तथा 
मेघदूत में एवं महाकाव्य कमार संभव तथा रघुवंश में तथा तीनों नारको मालविकाग्निमित्रम्‌, 
विक्रमोर्वशीयम्‌ एवं अभिनज्ञानशाकुन्तलम्‌ मे भी किया है । जिसमें नारी के महत्व तथा उसकी 
समाजोपयोगिता का विस्तृत विवेचन किया है । कुमारसम्भव मे जेसा वर्णित है, यद्यपि हिमालय 
पुत्रवान थे, तथापि कन्या के रूपम पार्वती को प्राप्त कर वे आनन्दित हुए । 
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महीभृतः पुत्रवतोऽपि दृष्टिस्तस्मिनपत्ये न जगाम तृप्तिम्‌ । 
अनन्तपुरुषस्य मधोर्हि चूते द्विरेफमाला सविशेषसङ्गा ॥ 


(0 ॥# 1@) ^ 
, 0 


प्रभामहत्या शिखयेव दीपस्त्िमार्गयेव त्रिदिवस्य मार्गः । 
संस्कारवत्येव गिरा मनीषी तथा स पूतश्च विभूषितश्च ॥ 
(कुमारसम्भव 1/28) । 


स्त्रियों का विद्याधिकार - 


सामान्यतः सुकुमारी स्त्रियों में अध्ययन के लिए अपेक्षित तपोमय जीवन का अभाव पाया 
जाता है । परन्तु वैदिक काल में वेद के अध्ययन में कुछ स्त्रियों कौ रुचि थी। जैसे वैदिक काल 
मे वेदाध्ययन के लिए उन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं था । उस परस्थिति मेँ लोपामुद्रा, विश्ववारा, 
आत्रेयी, अपाला, काक्षीवती, घोषा आदि ऋषिका हुर्। उपनिषद युग मेँ मेत्रेयी, गार्गी, आदि 
विदुषियों कौ चर्चा प्राप्त होती है । परवर्ती युग में स्त्रियों को शिल्प, कला, कामशास्त्र ओर 
गृहोपयोगी शिक्षा देने का विशेष प्रचलन हुआ।" शंकर तथा मण्डन मिश्र के विवाद मेँ मिश्र कौ 
पत्नी निर्णायिका थीं । विक्रमाङ्कचरित के अनुसार कश्मीर कौ विदुषी स्त्रियां संस्कृत ओर प्राकृत 
बोलने में निष्णात थीं ।'° 


अमरकोष में स्त्रीशब्द कौ विविक्षा करते हुए दर्शाया गया है । नर-शब्दस्य नारी इति - 
स्त्री योषिदनला योषा नारी सीमन्तिनी बधूः । 


प्रतीपदर्शिनी वामा वनिता महिला तथा ॥ 


स्त्री के सम्बन्ध मेँ वर्णित ये सभी पर्यायवाची शब्द विविध सन्दर्भ मँ अपना महत्त्व 
प्रदर्शित करते है । शैशवावस्था मे वह कन्या के रूप में पूजनीय है, यौवनावस्था में पत्नी के रूप 
में ग्रहणीय है तथा वृद्धावस्था में वह मातृस्वरूपा वन्दनीय तथा आदरणीय है । 


मनुस्मृति एवं वशिष्ठ धर्मशास्त्र 5/1.3 मे जेसा वर्णित है - 


पिता रक्षति कौमारे, भर्तां रक्षति योवने । 
रक्षन्ति स्थविरे पुत्राः न स्त्री स्वातन्त्रय मर्हति ॥ (मनु. 9/3) । 
अर्थात्‌ पिता, पति तथा पुत्र क्रमानुसार अपने-अपने दायित्व का निर्वहन करते है। 
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ऋग्वेद के अनुसार - 
नारी इस संसार में राजराजेश्वरी है । सभी इष्ट को प्रदान करने वाली देवी है, विश्व में 
धरा कं समान है, वीराङ्गना है, रत के सदृश्य है, वीरो को पैदा करने वाली है, प्रेरणा प्रदान करने 
वाली हे, आपत्तियों को नाश करने मे सहायक है, अधर्म को विनाश करने वाली है, आनन्ददायिनी 
हे, कलावती है, शीलवती है एवं सत्यवती है । यमराज से भी पति कौ रक्षा करने में सक्षम हे। 
धर्मशास्त्र के अनुसार - 
सर्वशक्तिमान, मधुमती, महासती, कल्याणमयी, तथा लक्ष्मी है । इसको गृहलक्ष्मी भी कहा 
जाता हे । 
कालिदास के अनुसार - 
कल को पवित्र करने वाली, श्रद्धा से युक्त, सुदक्षिणा है । 
स्त्री कभी भी, अबला दुर्बला नहीं है, न थी, न रहेगी । यह राष्ट कौ रक्षिका है, इस विश्व 
में राजराजेश्वरी दै । 
साररूपेण - 
नारीजातिसम्मानं हि विष्वकल्याणकारणम्‌ । 
ॐ शुचिर्देष्वर्पिता होत्रा मरुत्सु भारती । 
इला सरस्वती मही बर्हि सीदन्तु यज्ञियाः ॥ 
(ऋग्वेद 1.142.9) । 
देव्यापराधक्षमास्तोत्र मे शंकराचार्य का उद्घोष है - 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति । 
एवं च न गृहं गृहमित्याहर्गृहिणी गृहमुच्यते । 
गृहे तिष्ठति सा याक्तावत्तीथसमगृहम ॥ 
(प्रजाप्रतिस्मृतौ - 55) । 
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वाल्मीकिरामायण में नारी की छवि ओर उसका सशक्तीकरण 


संगीता 

नारी समाज का महत्त्वपूर्ण अंग है तथा किसी भी काल में उसकी महत्ता पुरुष से कम 

नहीं रही है, हालाकि परिस्थितियों के प्रहार के कारण उसके कर्तव्यो, अधिकारों व सामाजिक 

प्रतिष्ठा में कमी अथवा वृद्धि देखने को मिलती हे। साहित्य तत्कालीन संस्कृति से प्रभावित होता 

हे तथा उस युग कौ सामाजिक परिस्थितियों को वर्णित करता है। वाल्मीकि रामायण संस्कृत साहित्य 
का आदि काव्य है तथा तत्कालीन संस्कृति की इललक इसमें स्पष्ट दिखती हे। 


रामायण मेँ कन्या उत्पत्ति को विशेष इच्छा नहीं दिखती परन्तु कन्या उत्पत्ति के प्रति दुःख 
का कोई उदाहरण भी प्राप्त नहीं होता हे। कन्या का लालन-पालन-पोषण तथा उसकी आवश्यकताओं 
कौ पूर्तिं सम्यक्‌ पूर्वक होती थी'। कन्या शिशु को गोद भी लिया जाता था, सीता इसका मुख्य 
उदाहरण हे, तथा दशरथ की पुत्री शान्ता को लोमपाद द्वारा गोद लिया गया था। समाज में कन्या 
शिशु के प्रति सुरक्षा भावना भी प्राप्त है, यथा सरोवर का जल बने पर 'सरमा' कौ माता की 
“सरो मा वर्धस्व" यह प्रार्थना। कन्यादान श्रेष्ठ कार्य था", परन्तु किसी भी अयोग्य वर को कन्या 
दान नहीं कौ जाती थी। 


रामायण मेँ वर्णित कन्याएँ सदाचारिणी थी, तथा तपोमय जीवन का पालन करती थी 

समाज भी कन्याओं से उच्च चरित्र कौ अपेक्षा रखता था। आश्रमां मेँ कन्याओं के पढने का ज्यादा 
प्रचलन न होने कं कारण सम्भवतः शीलभङ्ख न होने देना होता था। परन्तु उन्हें उच्च ज्ञान से 
वञ्चित नहीं रखा जाता था। यथा ' वेदवती ' मृगचर्म धारण करती थी?। उन्हें त्रिलोकन्ञता' व अपूर्व 
तेजस्विता युक्त बताया गया हे। अन्य उदाहरण रूप में ^ स्वयप्रभा (मेरुसावर्णि की कन्या) जो 
विन्धय पर्वत की एकान्तगुहा में तपस्या करती थी"। शबरी नै भी अविवाहिता रह कर 
तपोबल-वृद्धि'" व जितेन्द्रियता'' अर्जित कौ। एेसी सिद्धा सिद्धगणों से भी सम्मानित होती थी“ 


बालकों कौ तरह उन्हें भी उद्यानों मे खेलने कौ अनुमति थी! तथा वे नगरोत्सवों मे भी 
जाती थी। विभिन्न माङ्गलिक कार्यो में उनका होना शुभ होता था'“। कन्या का विवाह आज ही कौ 
तरह तब भी कठिन कार्य था परन्तु यह कठिनता दहेज के कारण नहीं, अपितु उचित वर कौ प्राप्ति 
करना पिता के लिए एक क्लिष्ट कार्य था'। उसका सम्भावित कारण यह था कि उच्च चारित्रिक 
दृढता क कारण सामान्यतः कन्या स्वयं पुरुष का वरण नहीं करती थी, अतः यह दायित्व पूर्णतः 
पिताकाही होता था। शुक्राचार्य ऋषि की कन्या की यह उक्ति कि “मेँ पिता कौ आज्ञा के अधीन 


रहने वाली कन्या हूं" ' भी यही स्पष्ट करती है। तथा यह इस बात का ही सूचक है कि सामान्यतः 
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पिता कौ इच्छा से कन्या का विवाह होता था, पिता भी अपनी जिम्मेदारी को सही से निभाते थे 
तथा पुत्री के सुख के लिए शुल्क (कैकेयी) अथवा कोई शर्तं (सीता) रखते थे। 
समाज कन्या से तो शीलधर्मा होने कौ अपेक्षा रखता था परन्तु अपहरण व बलात्कार जेसी 
समस्याओं से पुरुष वर्ग कौ शीलता पर संदेह होता है। रावण जैसा कामी राक्षस ही नहीं “ वायुदेव' 
तथा 'राजादण्ड' जैसे उच्च लोग भी कन्याओं का बलात्कार करते थे। परन्तु वेदवती के पुनर्जन्म 
द्वारा रावण का विनाश! व राजा दण्ड का राज्य व पुत्र समेत'* विनाश हो जाना (शाप द्वारा) यह 
दर्शाता है कि समाज इस समस्या प्रति संवेदनशील था। 
रामायण में पत्नी कौ स्थिति ' सहधर्मिणी! के रूप मेँ प्रतिष्ठित थी तथा वह माता-पिता व 
पति कं वंशो की कर्ति का प्रसार करती थी! समाज व परिवार मेंस्त्री से "पति' कं साथ, "सास! 
तथा “परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति सम्मान व स्नेह कौ अपेक्षा कौ जाती थी। 
पति के अनुपस्थिति मेँ पत्नी के जो कार्य-अकार्य बता है वह दर्शनीय हे। यदि पति कहीं 
बाहर हो तो पत्नी असावधानी पूर्वक एक वेणी बना लेती थी तथा वह वेणी अवधि अधिक होने 
पर जटा में परिवर्तित हो जाती थी, परन्तु पति ही उस वेणी को खोलता था” समाज मेँ सदाचार 
बनाने तथा विवाह जैसी संस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए यह अत्यन्त सुन्दर व्यवस्था थी, 
रामायण में पत्नी के जो अधिकार कर्तव्य प्राप्त होते हँ उसी कारण पत्नी पति कौ अधर््िणी ही 
नहीं " आत्मा' भी कही गई हे। 
रामायण में असती स्त्री के लक्षणों को स्पष्ट रूप से बताया गया है- 
समस्थमनुरज्यन्ते विषमस्थं त्यजन्ति च 
शतहदानां लोलत्वं शस्त्राणां तीक्ष्णतां तथा 
गरुडानिलयोः शेधयमनुगच्छन्ति योषितः।1 
पुत्र“ तथा सामान्य जन भी पतित्रत धर्म का उपदेश देते थे। पति कौ इच्छा के विरुद्ध 
पत्निया विरोध कर सकती थी। सीता ने राम के वन-गमन व स्वयं कं अयोधया रुकने पर विरोध 
प्रकट किया था। यथा- 
यस्य पथ्यं चरामात्थ यस्य चार्थेऽवरुधयसे। 
त्वं तस्य भव वश्यश्च विधेयश्च सदानघ।।“ 


पति कौ महत्ता रामायण मे कतिपय स्थानों पर निर्दिष्ट है। मेरे अनुसार पति कौ महत्ता का 
कारण निम्नलिखित होता होगा- 


|; स्त्री का भरण-पोषण पति क द्वारा होता था। 
समय-समय पर वह स्त्री को धार्मिक शिक्षा भी प्रदान करता था। 


छ पुरुषों को अपेक्षा कृत विधिवत्‌ अधययन के अवसर प्राप्त थे पति से उसे ज्ञान कौ प्राप्ति 
होती थी। उसे ' गुरु" भी कहा गया है| 
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4. पतिस्त्री कौ रक्षा करता था। 
9६ भोतिक सुविधाएँ मनोरज्जनादि का सुख पति के साथ विधिवत्‌ लिया जा सकता था। 


बहुविवाह तथा स्त्री कं प्रति समाज द्वारा अधिक अपेक्षाओं कं कारण पलियां कभी-कभी 
उपेक्षित भी होती थी, दशरथ द्वारा ' कौशल्या” की उपेक्षा' तथा राम द्वारा "सीता का निष्कासन' इसी 
का उदाहरण है। परन्तु सामान्यतः पत्नियां पति से पूर्णं सम्मान व सुख प्राप्त करती थी" (तारा, 
मन्दोदरी) उन्हे राजनीति जैसे गम्भीर विषयों पर चर्चा करने का अधिकार था इतने कठिन नियमों 
व कर्तव्यो के बाद रामायण में पत्नी केरूपमेंस्त्री कौ मुक्तकण्ठ से प्रशंसा भी मिलती है“। 


माता बनना समाज में प्रतिष्ठा का स्थान रखता था। विशेषतः पुत्र कौ माता बनना सम्मान 
सूचक माना जाता था। पुत्रष्टि यज्ञ के कतिपय उदाहरण से इसकी पुष्टि होती है”। पुत्रप्राप्ति के 
लिए विवाहिता ही नहीं, विधवा व अविवाहिता' भी ऋषियों से याचना करती थी। 


पति कौ मृत्यु के बाद सामाजिक तौर पर सती होने पर कोई जोर नहीं दिया जाता था। 
पति प्रेम अथवा भविष्य में होने वाले दुःखों के कारण स्त्र्यं सती होने कौ इच्छा प्रकट करती 
थी। "वेदवती कौ माता' जो कि अपने पति कौ आकस्मिक मृत्यु को सहन न करने के कारण सती 
हो गई थी के अतिरिक्त सम्पूर्ण रामायण में सती कौ कोई घटना नहीं मिलती। 


विधवा स्त्रियों कौ सामाजिक स्थिति खराब नहीं थी परन्तु पति को इतनी महत्ता स्थापित 
करने के बाद वैधव्य बुरा ही माना जाता था। रामायण में वैधव्य को सर्वत्र अवाञ्छनीय ही माना 
गया है पति क प्रति अगाध श्रद्धा, अपार अन्धभक्ति का निर्देश करने के कारण रामायण कौ स्त्री 
पात्रों का वैधव्य से भयभीत होना सामान्य ही था। क्योकि प्रथमतः तो उसका जीवन पति के प्रेम 
के बिना हो जाता था तथा द्वितीय उसके जीवन से भौतिक सुविधा तथा पति के साथ विहारादि 
करने का सौभाग्य भी समाप्त हो जाता था, तथा इस कष्ट से उसे जीवन पर्यन्त मुक्ति नहीं 
मिलती थी। 


परन्तु विधवा नारी अपने पुत्र से भरण-पोषण प्राप्त करती थी तथा पति की मृत्यु के बाद 
पुत्र ही उनका आश्रय होता था" समाज विधवाओं के लिए उदारवादी था। यथा राजा दशरथ की 
विधवां प्रतिष्ठा से युक्त थी तथा सभी माङ्गलिक कार्यो मेँ अपना पूर्णं सहयोग देती थी"। 
सशक्तिकरण 

रामायण में स्त्री सशक्तिकरण के करई उदाहरण मिलते हैँ - यह सत्य है कि रामायण में 
स्त्री कौ सामाजिक दृढता व प्रतिष्ठा पुरुषों के समान नहीं थी, उसका कारण भी स्पष्ट हे। समाज 
पुरुष प्रधान था तथा घर से बाहर के कार्यो पर पुरुष कौ सम्प्रभुता थी। परन्तु फिर समाज नारी 
मोलिक अधिकारों को देता भी था तथा उनका सम्मान भी करता था। 

सर्वप्रथम तो कन्याकेरूपमंंस्त्री को माता-पिता का सम्पूर्ण प्रेम प्राप्त था, सीता, अरजा, 
सरमा, शान्ता आदि सभी कन्या अपने माता-पिता से स्नेह पाती थी। उनकी शिक्षा के लिए घर 
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अथवा आश्रमो मे व्यवस्था की जाती थी। एक पुत्री के तौर पर उनकी नैतिकता उच्च होती थी, 
उन्हें धर्माधर्मं का ज्ञान होता था। तथा वे उस पर स्वयं दृढ भी होती तथा अन्य अधर्म करने वाली 
व्यक्ति को भी धर्म का उपदेश करती थी। 


हालाकि विवाह एक आवश्यक कार्य था परन्तु सोमदा, वेदवती, स्वयंप्रभा, शबरी के 
उदाहरणं से स्पष्ट है कि कन्याओं को ब्रह्मज्ञान व उच्चतम ज्ञान प्राप्ति के लिए समाज कँ उनका 
अविवाहित रहना स्वीकार्य था। अतः उन्हं आत्मिक उत्थान करने का भी अधिकार था। 


पत्नी के रूप में उनसे बहुत अपेक्षां थी परन्तु वे पति कौ आत्मा रूप मेँ स्थित थी। पत्नी 
धर्माचारिणी के रूप मं प्रतिष्ठित हो, समय-समय पर पति को उपदेश भी दिया करती थी। रामायण 
मे अवगुण्ठन था परन्तु सदाचार को वास्तविक पर्दा बतलाया गया था व कई स्थलों पर वह बिना 
पर्दं के भी जाया करती थी। 


रामायण मेँ स्त्री पात्र शिक्षित होते थे। कौसल्या का अग्निहोत्र करना, कैकेयी” व कौसल्या 
का शस्त्र ज्ञान, सीता का धर्मोपदेश आदि अनेक उदाहरण है जिनसे रामायणीय नारी का शिक्षित 
होना सिद्ध होता है। लङ्का मेँ स्त्रियो के सैनिक प्रशिक्षण का उदाहरण भी प्राप्त है। तत्कालीन 
समाज मेँ पवित्रता अत्यन्तावश्यक थी परन्तु यदि किसी स्थिति वह भङ्ख हो जाए तो उसका निश्चित 
अवधि तक प्रायश्चितं कर उन्हं (अहिल्या, अरजा) पुनः स्वीकार कर लिया जाता था। तथा स्त्री 
निन्दा के प्रसङ्ख मेँ वह निन्दा सामान्यस्त्री के लिए न हो विशेष (व्यभिचारिणी) स्त्री कौ निन्दा 
होती थी। स्त्रियों को अवधय माना जाता था तथा सती होने की इच्छुक स्त्रियों को हतोत्साहित 
किया जाता था। स्त्रियों के समक्ष क्रोध प्रदर्शन करना शिष्टाचार के विरुद्ध था। 


निष्कर्षतः हम यह कह सकते है कि रामायण में नारी कन्या, पत्नी, माता, बहन, भाभी 
के रूप में पोषित हुई है। सामाजिक बन्धनो के बाद भी उसका पल्लवन-पुष्पन समुचित तौर पर 
होता था। वालमीकि ने रामायणीय पात्रों के मुख से ही व्यभिचारिणी स्त्री कौ निन्दा तथा सती स्त्री 
की प्रशंसा करवाई है। अगर पुरुष पात्र स्वयं अन्याय कर रहे है तो आदिकवि नै अपनी लेखनी 
से किसी अन्य पुरुष, समाज अथवा स्वयं उस स्त्री के मुख से इस अन्याय का प्रखर विरोध 
करवाया हे। तथा स्त्री कौ कई गलतियों पर प्रायश्चितं कर उदारवादी समाज से उसस्त्री को पुनः 
स्वयं मे समाहित कर लिया हे। अतः वाल्मीकिरामायण में स्त्रियों कौ स्थिति सुदृढ प्रतीत होती है। 
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वैदिककालीन सशक्त-नारी 
दीपक कुमार कोठारी 


वेदों में वर्णित वर्णन के अनुसार पुरुष पहले एकाक था। अकेला था। उसने “एकोऽहं 
बहुस्याम' कौ कामना कौ ओर वह एक से अनेक पुरुष एवं स्त्री दो भागों में विभक्त हो गया। 
उसी पुरुष के दूसरे भाग को हम नारी के रूप मेँ जानते हे। मेरा विषय वैदिककालीन नारी का 
क्या रूप है? किस रूप में वैदिक वाडमय में नारी कौ स्थिति थी? इसका वर्णन करना हे। वैदिक 
वाङ्मय का विश्लेषण करने पर हम पाते हैँ कि वैदिक काल में ही नारी अपनी सर्वोच्च महिमा 
में स्थित थी। सर्वोच्च महिमा से मेरा तात्पर्य उसका ब्रह्मवादिनी होने से हे। ध्यातव्य है कि भारतीय 
दर्शनानुसार प्राणीमात्र का परम पुरुषार्थ मोक्षप्राप्ति ही है। इसीलिये पुरुषार्थं चतुष्टय में अन्तिम 
पुरुषार्थ के रूप मेँ मोक्ष कौ ही गणना कौ जाती हे। एवं वह मोक्ष ब्रह्मैक्य बोध से ही सिद्ध होता 
हे- श्रहयौक्यबोधेन विना विमुक्तिर्नं सिध्यति जन्म शतान्तरेण।' जेसा कि भगवान्‌ शङ्कर द्वारा 
कहा भी गया हे। एवं वैदिक साहित्य का परिशीलन करने जब हम चलते हैँ तो पाते हैँ कि एक 
नहीं अपितु अनेक नारियाँ इस अनुभूति को प्राप्त कर इसके विषय में वर्णन करने मेँ समर्थं थी। 
उनमें अन्यतमा एक हे “गागीं । ' गागीं ' वैदिवाङ्मयोल्लिखित एक एेसा नाम है जो न केवल अपरा 
विद्या मेही प्रवीण थी अपितु वैसा ही अधिकार उसका पराविद्या (ब्रह्मविद्या) मे भी था। 
श्रीमद्भगवद्गीता कौ यह उक्ति उस पर सटीक बैठती है“ ज्ञानविज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकर्मस्वभावजम्‌"।' 
अर्थात्‌ वह ज्ञान (अपराविद्या) एवं विज्ञान (परा, ब्रह्मविद्या) मेँ निपुण थी। तभी तो वह ब्रह्मविदां 
में वरिष्ठ ऋषि जिसके बारे में श्रुति - प्राणो हषः सर्वभूतैर्विभाति विजानन्‌ विद्वान्‌ भवते 
नातिवादी आत्मरतिः आत्मक्रीडः क्रियावान्‌ एष ब्रह्मविदां वरिष्ठः कहती है को ब्रह्मवाद 
(शास्त्रार्थ) के लिये ललकारती है। प्रसङ्ग राजा जनक कौ सभाकाहै। एक वार राजा जनक ने 
कोन ऋषि ब्रह्मवेत्ताओं में सर्वश्रेष्ठ है, यह जानने के लिए एक सभा का आयोजन किया एवं 
पुरस्कार स्वरूप जिनके सींग सोने से मढे हए थे एेसी एक लाख गौओं को रख दिया एवं सभा 
में उपस्थित समस्त ऋषियों को उदेश्य कर कहा कि आप में जो ब्रह्यवेत्ताओं मं वरिष्ठ हो वे इन 
गोओं को हाँक ले जावे, किन्तु किसी भी ऋषि को गौ हँंकने का साहस नहीं हुआ, तब ऋषि 
याज्ञवल्क्य अपने शिष्यो को आदेश देते हैँ कि हे शिष्य इन गौओं को क लो। तब पृष्ठे जाने पर 
कि क्या आप अपने को ब्रह्मविदो मेँ वरिष्ठ समञ्ञते हे? तो ऋषि याज्ञवल्क्य बडी ही विनम्रता से 
उत्तर देते हैँ 'ब्रह्मवेत्ताओं को तो हम नमस्कार करते है। हम तो गौओं कौ इच्छा वाले हैँ '। इस 
पर अन्य ऋषि उनको शास्त्रार्थ के लिए ललकारते हे, एवं ऋषि याज्ञवल्क्य उन सभी को एक-एक 
कर शास्त्रार्थ मे पराजित करते जाते हे। इस प्रकार अन्त मे सभी ऋषि उनसे शास्त्रार्थ में पराजित 
हो जाते है। तब अन्त में वाचक्नवी गार्गी उनको ब्रह्मवाद के लिए आहूत करती है। ऋषि याज्ञवल्क्य 
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उसके सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर देते है एवं वाचक्नवी गार्गी उनके उत्तरो से सन्तुष्ट हो जाती 
हे, एवं उनको ब्रह्मविदो मे वरिष्ठ घोषित करती है, उसके बाद किसी भी अन्य ऋषि को उनसे 
शम्त्रार्थ करने का साहस नहीं होता। एवं ऋषि याज्ञवल्क्य गौरपँ लेकर चले जाते हे। यह वर्णन 
वबृहदारण्यकोपनिषद्‌ मे जनक-याज्ञवल्क्य संवाद कं नाम से वर्णित हे। उसी के अन्तर्गत गार्गी 
याज्ञवल्क्य का संवाद भी है। तो यह थी हमारी वैदिक नारी कौ स्थिति जिसमें न केवल उसने उस 
सर्वाच्च सत्ता का ज्ञान ही प्राप्त किया था अपितु वह उसके वर्णन मेँ भी समर्थं थी। इसी प्रकार 
का एक अन्य उपाख्यान भी हमें बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में प्राप्त होता है, जो याज्ञवल्क्य मेत्रेयी संवाद 
केरूपमें है। इसका वर्णन इस प्रकार है। 


ऋषि याज्ञवल्क्य कौ दो पलियां हँ, कात्यायनी एवं मेत्रेयी। ऋषि याज्ञवल्क्य संन्यास लेना 
चाहते हैँ एवं अपनी दोनों पत्नियों को कहते हैँ कि अब मेँ सन्यास लेना चाहता हू एवं अपनी 
समस्त सम्पत्ति को तुम दोनों में बाँटना चाहता हूं। तुम्हारी जो कुछ इच्छा हो वह मुञ्चसे कहो। तब 
मेत्रेयी जो बात उनसे कहती है वह प्राणिमात्र का पाथेय है। वह कहती है कि क्या आपकी इस 
सम्पत्ति से मे अमर हो जाऊंगी। तब ऋषि याज्ञवल्क्य कहते है कि अरी मैत्रेयी! यह सम्पत्ति क्या 
अगर विश्व का समस्त धन भी तुञ्े मिल जाये तो भी तू अमरता कौ प्राप्ति नहीं कर सकती 
क्योकि वित्त से (धन से) अमरत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती।* तब मैत्रेयी कहती हैँ कि हे प्रभो) 
यदि धन से अमरत्व कौ प्राप्ति नहीं हो सकती तो मैं धन प्राप्त करके क्या करुंगी, मुद्धे तो वह 
उपाय बताइये जिससे अमरत्व कौ प्राप्ति हो सके तब ऋषि याज्ञवल्क्य आत्मज्ञान को ही अमरत्व 
की प्राप्ति का साधन बताते है एवं मेत्रेयी को आत्मा के दर्शन, श्रवण एवं मनन का उपदेश देते हे 


यह है वैदिक वाङमयोल्लिखित नारी के चरित्र का दूसरा उदाहरण। इसमे मैत्रेयी समस्त 
धनादि पदार्थो को तुच्छ समञ्चकर आत्मज्ञान का मार्ग ऋषि याज्ञवल्क्य से पूछती हे। 


इन दो उदाहरणों को देखकर यह स्पष्ट रूप से समञ्ञा जा सकता है कि वैदिक काल में 
नारियों कं लिये भी समान शिक्षा कौ व्यवस्था थी। पुरुषों के ही समान अथवा बालकों के ही समान 
बालिकाओं को भी गुरुकुलं मेँ समान रूप से शिक्षा दी जाती थी। बालकों के ही समान बालिकाओंं 
क लिए भी ब्रह्मचर्यादि व्रतं कं पालन कौ अनिवार्यता थी। एवं बालिकार्एँ संयमपूर्वक विद्याधयन 
के उपरान्त उचित वर कौ प्राप्ति करती थी- 


(ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विन्दते पतिम्‌“ 


वेदिक काल में सामाजिक कूप्रथाओं को दूर करने के लिये नेता के रूपमे भी नारी कौ 
पहचान थी एवं एेसी ही एक नारी थी ऊषादेवी। प्रसङ्ग राजा हरिश्चन्द्र के काल का है। राजा 
हरिश्चन्द्र को वरुण देव कौ कृपा से एक पुत्र कौ प्राप्ति हुई, किन्तु पुत्र प्राप्ति का वरदान देते 
समय वरुणदेव ने उस पुत्र कौ यज्ञ मेँ बलि देने कौ शर्तं राजा के सामने रखी। पुत्र प्राप्ति के बाद 
पुत्रमोहवशात्‌ राजा उसकौ बलि न दे सका एवं जब रोहित बड़ा हो गया तो युवावस्था मेँ उसने 
स्वयं ही अपनी बलि देने का निषेध कर दिया एवं जंगल को चला गया। इधर राजा जलोदर रोग 
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से पीडित हो गया। सभी ने इसको वरुणदेव कौ अप्रसन्नता का दुष्परिणाम जाना जब यह बात रोहित 
को ज्ञात हुई तो उसने सोचा की नरबलि न देने के कारण ही यह समस्या उत्पन्न हुई है अतः उसने 
अपने बराबर धन देकर एक युवा शुनः शेप नामक युवक को खरीद लिया। जब शुनः शेप को यज्ञ 
में बलि के लिये सजाया जा रहा था तो उसने इस अनैतिक कार्य का विरोध किया, एवं उपस्थित 
समाज से अपने प्राणों कौ रक्षा कौ भीख मांगी, किन्तु कोई भी उस रुूदिप्रथा कं विरोध में नही 
बोला। तब वह देवताओं कौ शरण मेँ गया, वह क्रमशः अग्नि, इन्द्र, वरुण, विश्वदेव, सविता, 
अश्विन आदि देवताओं कौ शरण मेँ गया, किन्तु इस नरबलि कौ पुरानी प्रथा के विरोध मेँ बोलने 
का साहस किसी को भी न हुआ। सबने एक दूसरे के ऊपर बात को टल दिया। अन्त में वह 
अत्यन्त निराश हुआ ऊषादेवी के पास जाता है एवं अत्यन्त करुण स्वर मे उससे कहता है - हे 
देवि! किसी निर्दोष निरपराध मनुष्य का वध करना यह कौन सा धर्म है? क्या तुम भी मेरी रक्षा 
नहीं करोगी? उषादेवी उसकी करुण पुकार से द्रवित हो उठती है, एवं नरबलि कौ इस अमानवीय 
क्रर प्रथा से उसको वितृष्णा हो जाती है। तदनन्तर ऊषादेवी एक नेत्री के रूप में समाज को जागृत 
करती है, एवं अपने मित्र अश्विनी कौ सहायता से राजा के रोग का भी निवारण कर देती है। राजा 
के रोगमुक्त हो जाने पर सारी रूढिवादिता का ढोग सबके सामने आ जाता है एवं शुनः शेप को 
ऋषिपद कौ प्राप्ति होती है। इस प्रकार समाज मे व्याप्त इस दुष््वृत्ति को दूर करने मे ऊषादेवी 
ने समाज को एक समर्थ नेतृत्व प्रदान किया। 


इसके अतिरिक्त ब्रह्मवादिनी ऋषिकाओं मे ऋषि कक्षीवान्‌ कौ पत्नी घोषा का नाम भी 
महत्त्वपूर्णं है। घोषा ऋग्वेद के दशममण्डल के उन्तालीसवे एवं चालीसवें सूत्र कौ ऋषिका है। एक 
अन्य ऋषिका लोपामुद्रा है, जिसने अपने पति के साथ ऋचाओं का दर्शन किया था। ऋचाओं के 
प्रणयन में एक महत्त्वपूर्ण नाम अपाला का भी माना जाता हे। इसके अतिरिक्त अन्य नाम जो 
ऋग्वेदिक ऋचाओं से सम्बन्धित हे उनमें सविता कौ पुत्री सूर्या, इन्द्राणी, जुहू, श्रद्धा, सर्पराज्ञी, यमी, 
उर्वशी आदि का प्रमुख स्थान हे। 


उपर्युक्त उदाहरणों को देखकर स्पष्ट रूप से समञ्ञा जा सकता है कि वैदिक काल में 
नारियाँ अपनी सशक्ततम अवस्था में थी, एवं आज के परिप्रेक्ष्य मेँ यदि उसी पद्धति को पुनः लागू 
किया जाये तो नारी सशक्तीकरण अत्यन्त ही सहज हो जायेगा। 
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महाकविभवभूतिनाटकेषु नारी 
रमशोरसिंहः 


श्रीकण्ठपदलाचज्छनोपाधयलङकृत पदयपुरवासीमहाकविभवभूतेः महावीरचरितं, मालतीमाधवम्‌ 
उत्तररामचरितजञ्चेति नार्‌यकृतिस्त्रयम्‌। तत्र आद्यद्रयं रघुकुलशिरोमणिभगवतः रामचन्द्रस्य 
जीवनवृत्तमुपस्थापयति। दशाङ्धोपनिबद्धं शुगारसान्वितं मालतीमाधव प्रकरणमिदं महाकवेः प्रतिभोदभवम्‌। 
परं तथापि अत्र महाकवेः नारीविषयकवर्णनमेव अभीष्टम्‌ 


महाकविभवभूतिना स्वनाट्येषु नाटय्यै महनीयं स्थानं दत्तम्‌। तत्र तस्याः कन्या-पलनी-मातुरूपत्रयस्य 
विशदचित्रणं प्रस्तौति। सानैकपरिस्थितिषु मनोदशासु विपन्नास्वपि स्वीयम्‌ उदात्तचरित्रं न विजहाति। 
"कन्यायाष्च ते परार्थतैव मता "॥॥1 
कन्यां कोऽपि जनः याचितुं शक्यते। समर्थास्तु अवश्यमेव। यथा- 


(साधारणनिरातङ्कःकन्यामन्योऽपि याचते। 
किं पुनर्जगतां जेता प्रपौत्रः परमेष्ठिनः॥ 


कन्यादानं स्नेहसूत्रस्य संस्थापक ः। कन्यादानेन वृहत्प्रतिष्ठितजनैस्सह मैत्री सम्बन्धश्च जायते। 
कन्यादानस्य अधिकारी पितैव भवति। भवभूतेः कन्या अतीव सुशीला, सा समग्रदुःखसागरं पारयितु 
समर्था परं स्वपित्रोः कष्टं सौटुमशक्या। तेषां सन्तापमवेक्षय सा विकला जायते। 


तत्र कौमार्यावस्थायां परपुरुषसम्बन्धसंस्थापनमतीव हेयमवगम्यते तस्यै। ताः अतीव-सुकोमलाः, 
सहनशीला कुसुमसदृशसुक्‌माराश्च भवन्ति। महाकवेः स्त्रीजातिं प्रति अतीव सम्मानमासीत्‌, 
निम्नसिद्धान्तवाक्येन तदनुनीयते। यथा- 
“गुणाः पूजास्थानं गुणिषु न च लिङ्गं न च वयःः।“ 
स्त्रियाः पत्नीरूपम्‌ अपि भवभूतिना अतीव मनोरमं प्रोज्जवलरूपेण वर्णनं प्रदर्शितम्‌। सा 
गृहलक्ष्मी भवति। पत्युः आनूनदायिनी कण्ठे च शिशिरम सृणमोवितिकमालेव भाति। यथा- 
इयं गेहे लक्ष्मीरियममृतवर्तिनयनयो- 
रसावस्याः स्पर्शो वपुषि बहुलश्चन्दनरसः। 


( 9८, 
अयं बाहुः कण्ठे शिशिरमसृणो मौक्तिकसरः, 
किमस्याः न प्रेयो यदि परमसह्यस्तु विरहः॥ 
राजर्षिजनकोऽपि कौशल्यां दशरथराज्ञः गृहलक्ष्मीमेव मनुते 


“आसीदियं दशरथस्य गृहे यथाश्रीः ॥ 
स्त्रीं विना संसारमिदं जीर्णारण्यमिव जायते। तत्‌ नीरसं निस्सारज्च जायते।- 


"जगज्जीर्णारण्यं च भवति कलत्रे ्युपरते। 
कुकूलानां राशौ तदनु हदयं पच्यत इव।॥' 
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शून्यमधुना जीर्णारव्यं जगत्‌। असारः संसारः। 
काष्टप्रायं शरीरम्‌।( 
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^त्वं जीवितं त्वमसि मे हदयं द्वितीयम्‌। 
त्वं कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमङ्ग ॥" 
दम्पत्तिः परस्परं मित्रं, बन्धुः एतादृशी उदात्त कल्पना, आदर्शभावना महाकवेः कृतिषु एव 
दुश्यते। दाम्पत्य-सम्बन्धस्य एतावती उदात्तकल्पना, उच्चादर्शश्च अन्यत्र दुर्लभमस्ति।- 


श्रेयो मित्रं बन्धुता वा समग्रता, सर्वे कामा शेवधि्जीवितं वा। 
स्त्रीणां भर्तां धर्मदाराश्च पुंसमित्यन्योन्यं, वत्सयो्ञातमस्तु॥॥॥ 


स्त्री स्वपत्युः सहधर्मचारिणी तु भवत्येव सहैव दैनन्दिनिकार्येषु परामर्शदात्री अपि भवति। 
जटिल-उचित-अनुचित कार्येषु सा स्वपतये सत्परामर्शमपि ददाति। 


मन्दोदरी रावणाय पुनर्पुनः हितावहकार्याण्युपदिशति। सा स्वपतिं धर्मस्खलितं न द्रष्टुमिच्छति। 
यथा- 


“दिष्टया अपरिहीनधर्मः स राजा।'1 


सा सर्वस्विस्थासु सुख-दुःखेषु, भोग-विलासेषु, सम्पत्ति-विपत्तिषु चापि स्वनाथस्य छाया 
भूत्वा विचरति परं धार्मिककूत्येषु तस्याः सर्वाधिक-उपयुक्तता भवति। श्रुति वचस्वपि इदमेव 
उच्यते- 


“अर्थो वा एष आत्मनो यज्जाया).....यावज्जायां न विन्दते असर्वा हि तावत्‌ भवति" 
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अर्थात्‌- स्त्री पुरुषस्य अ्धङ्क। स्त्रीप्राप्तिं विना पुरुष असम्पू्ण विद्यते। एेतरेय-आरण्यकेऽपि 
इदमेव व्याचष्टे 


“पुरुषो जायां वित्वा कूत्स्नतरमिवात्मनः मन्यते॥ ' 


इदमेव आदर्शभावमनुश्चित्य भवभूतेः प्रधानपात्ररामचन्द्रो धार्मिककूत्यस्य सम्पूर्तये हिरण्यमयी 
सीतायाः प्रतिष्ठापनं कूर्वते। यथा- 
“नियोजय यथाधर्मं प्रियां त्वं धर्मचारिणीम्‌। 
हिरण्यमय्याः प्रतिकृतेः पुण्यां प्रकृतिमधवरे।।'4 
महाकवेः नाटकेषु चरितनारी सहधर्मचारिणी अस्ति। सा स्वपतयौ प्राणशक्तेः सञ्चारिणी। 
तस्याः मधुरवचांसि क्लिन-परिश्रान्त-म्लानजीवन- कुसुमस्य विकासकानि अखिलेन्द्ियगणस्य मोहनानि, 
कर्णयोरमृततुल्यानि। यथा- 
“म्लानस्य जीवनक्ुसुमस्य विकासनानि, 
सन्तपर्णानि सकलेन्दरियमोहनानि। 
एतानि ते सुवचनानि सरोरूहाक्षि, 
कर्णामृतानि मनसश्च रसायनानि॥।' 
स्त्रियाः सर्वाधिककष्टमयी-अवस्था स्वपत्युः वियोगः। विप्रयोगे तस्याः समग्रसुखस्वप्नाः 
धवसायन्ते, असदह्यदुःखसागरे निमज्जते तज्जीवनमखिलम्‌। सीतायाः समग्रजीवनं वियोगस्य एव। 
वस्तुतः उत्तररामचरितन्तु वियोगपीडायाः एव कथा अस्ति। करुणाऽश्रितकरुणरससिक्त-नाटकेोऽत्र 
विरहिणी वैदेह्याः अनैकशः उपस्थापनं कृतम्‌। दुश्यते- 
“किसलयमिव मुग्धं बन्धनाद्विप्रलूनं, 
हदयकमलशोषी दारुणो दीर्घशोकः। 
ग्लपयति परिपाण्डुक्षाममस्याः शरीरं, 
शरदिज इव धर्मः केतकीगर्भपत्रम्‌।। ° 
परं दीर्घकालिकविरहस्य अनन्तरं स्वप्रियस्य दर्शने सति दुखानुभूतिं विस्मृत्य आहलादितमनसि 
अनैक भावाः जायन्ते। तत्र स्त्रीविषयकभावशबलता दर्शनीया- 
“तटस्थं नैराश्यादपि च कलुषं विप्रियवश्ा- 
द्वियोगे दीर्धेऽस्मिज्छ्यटिति घटनात्स्तम्भितमिव। 
प्रसनं सौोजन्यात्‌ दयितकरुणैर्गाढकरुणं, 
द्रवीभूतं प्रेम्णा तव॒ हृदयमस्मिन्‌ क्षण इव ॥।'" 
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महाकवेः नारीपात्रेषु क्रोधभावमपि दृश्यते। कपालकुण्ठला सूर्पणखा च एतादृशौ एव 
नारीपात्रौ स्तः, परं एतौ भवभूतेरादर्शं पात्र न। निरपराधसीतापरित्यागात्‌ वासन्ती रामं प्रति स्व क्रौधरुपं 
प्रकटयन्नुपालम्भं करोति। यथा- 
अयि कठोर! यश्शः किलते प्रियं किमयञ्ञो ननु घोरमतः। 
परम्‌! किमभवद्विपिने हरिणीदृशः कथय नाथ कथं बत मन्यसे॥'* 
तदा सीता वदति किमर्थं वासन्ती स्वयं दारुणं प्रदीप्ार्मपुत्रं समधिकः प्रदीपयति- 
(त्वमेव सखि वासन्ति, दारुणा कठोरा च यैवमार्यपुत्रं प्रदीप्तं प्रदीपयसि "॥'° 


महाकवेः नाटकेषु चरितनारी शिक्षिता, सर्वशास्त्रविचक्षणा, कलाभिन्ञा, कामकलानिष्णाता, 
कर्तव्यपरायणा सुसंस्कृता च विद्यते। कामन्दकौ सर्वशास्त्रेषु निष्णाता, सा अधययनाय बहिर्याति। 
साधुस्त्रियः दरस्थानं गत्वा पठन्ति स्म। सहशिक्षायाः व्यवस्थाऽपि आसीत्‌। कामन्दकौभूरिवसू सहेव 
ज्ानर्जनं करुतः। यद्यपि बालिकानामुन्मुक्त शिक्षणस्य कोऽपि अपरः सद्धंतस्तु न प्राप्यते परं ताः 
गृहेष्वेव सङ्खीत-ललित कलादयः शिक्षाः शिक्षयन्ति स्म। 


स्वयं मालतीचित्रकलानिपुणा आसीत्‌। सा स्वमनोविनोदाय विरहवेदनापरिशान्तये च माधवस्य 
चित्रं निर्ममे।“ 


एकत्र कामन्दकी नीती: नैकधा उपदिशति, अपरत्र धर्मशास्त्रस्य निर्द्शमपि यच्छति। 


तत्रत्याः नारी कामकलायामपि प्रवीणा मालत्या अभिनसखी लवद्धिका। तत्हदये माधवं प्रति 
अनुरागोत्पादने तस्याः विशिष्टमवदानम्‌। तदायासेनैव तयोरनुरागं चरमपरिणतिं विन्दते। 


महाकवेः नारीपात्रेषु कर्तव्यपरायणस्य भावना दढा। कामन्दकौ मालतीमाधवप्रणयरूपमित्रकार्यं 
सम्पादयितुं स्वप्राणः तपोभिश्चापि बद्धकरा वर्तते। यथा- 
“यन्मां विधेयविषये सभवान्निमुटःक्ते, 
स्नेहस्य तत्कलमसौ प्रणयस्य सारः। 
प्राणैस्तपोभिरथ वाभिमतं मदीयैः, 
कृत्यं घटेत्‌ सुहदो यदि तत्कृतं स्यात्‌।॥।। 
मालती अपि स्वपरिवारं प्रति कर्तव्येषु प्रेम्ण अन्तद्रन्द्रेषु संलग्ना दुश्यते। 
सन्ततिसुखाय अपि भवभूतेः नारीपात्राणि चिन्तितानि सन्ति। अपत्यमेव पित्रोः हृदयग्रन्थिं 
दृढतया बधनाति। यथा- 
अन्तः करणतत्त्वस्य दम्पत्योः स्नेहसंश्रयात्‌। 
आनन्दग्रन्थिरेकोऽयमपत्यमिति बधयते।। 
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भवभूतेः नारी पात्रेषु स्वाभिमानं विलसति। लोकपरिभवं न स्वीकूर्वन्ति ताः। उच्यते सीतया- 
नयतु मामात्मनोऽद्ं निलयम्बा न सहिष्यामीदृशं जीवलोकय परिभवमनु-भवितुम्‌॥'“ 


तत्रत्याः नारी स्वसन्ततिं प्रति करुणासिक्ता। भगवती वसुन्धरागङ्खं सीताविषयकसुखकल्याणविषये 
सदेव चिन्तिते स्तः। 


पशु पक्षी-तृण-गुल्मादीः प्रति नारी स्वापल्यसम्बन्धं स्थापयति, तत्सुखसौविधयमपि विचारयति।“ 


यथा- 
यत्र द्रुमा अपि मृगा अपि बन्धवो मे, 
यानि प्रियासहचरश्चिरमधयवात्सम्‌।‡ 
वार्धक्ये तस्यां करुणा वर्धत एव। कौशल्या-अरुन्धती बालमङ्गलसम्पादनाय स्वदेव प्रयासरतो 
स्तः। 


भवभूतेः नारी स्वयन्तु पावना विद्यत एव अन्यानपि शुद्धं विद्धाति। तयैव लोकाऽयं 
सनाथः। परं विधेः विडम्बनेयं यत्‌ लोकनिन्दावशतः गर्भपूर्णभराक्रान्ता सा दुखभाजनं जायते। सीतायाः 
अग्निपरीक्षा तु वस्तुतः प्रदर्शमात्रमेव आसीत्‌ तदावश्यकता एव नाऽसीत्‌। यतोहि- 


“उत्यत्तिपरिपूतायाः किमस्याः पावनान्तरैः। 
तीर्थोदकं च वहिनश्च नान्यतः शुदधिमर्हतः॥“ 
परमपावनीसीतानिन्दका एव पापिनः। सीतया तु जगदिदं सनाथः पुण्यात्मा अस्ति। 


“त्वया जगन्ति पुण्यानि त्वय्पूण्या जनोक्तयः। 
नाथवन्तस्त्वया लोकास्त्वमनाथा विपत्स्यसे।। 


स्वं महाकविभवभूतिविरचितग्रन्त्रयस्यावलोकनेन स्पष्टयते यत्‌ स्त्रीः प्रति तद्हष्टिकोणं 
स्वस्थं सहानुभूतिपूर्णञ्चाऽसीत्‌। तत्र स्त्रीणां चरित्रं पुरुष सापेक्षमेव विद्यते। तत्रत्याः नारिषु यत्र यावत्‌ 
समर्पणं, दया, सहानुभूतिः, कर्तव्यनिष्ठता, वात्सल्य, शास्त्रज्ञा, अधययन जिज्ञासा विराजते, तत्रैव 
स्वानुगुणतेजमपि प्रदर्शयते। 


संदर्भ- 

(महावीर. 01/30) 

(महावीर 1⁄/31) 

द्रष्टव्य मालतीमाधावम्‌- अङ्क-2 
(उत्तरा. 04/11) 

(उत्तरा. - 1/38) 

(उत्तरा. - 4/6) 

(उत्तरा. - 6/51) 
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(उत्तरा. - 1⁄/46-47) 
(उत्तरा. - 3/26) 
(मालतीमा. 6/8) 

(उत्तरा. - 3⁄7-8) 
(शतपथत्राह्मण- 5/2/1/10) 
(एे.आ.- 1⁄/3/5) 

(उत्तरा. - 720) 

(उत्तरा. - 1/36) 

(उत्तरा. - 3/5) 

(उत्तरा. - 3/13) 

(उत्तरा. - 327) 

(उत्तरा. , पृ.-190, अक- 3) 
मा. मा. प्रथमाङ्कः, पृ.-75 
(मा.मा. 109) 

(उत्तरा. - 3/17) 
(उत्तरा./अद्ग- 07, पु.-427) 
उ.रा.-3/18 
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मीराबाई के काव्यमे स्त्री प्रतिरोध का स्वरूप 
दीप कमार मित्तल 


मीराबाई (1498-1546 ई.) हिदी की प्रमुख मध्यकालीन कवयित्री है। यद्यपि हिंदी के 
साहित्येतिहासाों में भक्तिकाल के संदर्भ मे उनका उल्लेख किया जाता है, किन्तु इससे मीराबाई के 
जीवन ओर साहित्य के संदर्भ मे कोई सकारात्मक धारणा नहीं बनती है। इस विवेचन कौ परिधि 
भी अत्यन्त सीमित है। वस्तुतः हिदी साहित्येतिहास लेखन ओर आलोचना ने स्त्री ओर दलित 
रचनाकारों के प्रति उपेक्षित रवैया अपनाया हे। इनमे दलित रचनाकारों पर तो बीसवीं सदी क 
उत्तरार्द्ध मे बहस कौ शुरूआत हो गई। लेकिन मीराबाई, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा जेसे 
स्त्री रचनाकार लम्बे समय तक हाशिए पर रही। पिछले दो-तीन दशको मे वंचित समाज कौ चर्चा 
के साथ ही जब से स्त्री, दलित ओर आदिवासी समाज कौ अस्मिताओं पर बहसें शुरू हर्द, तब 
से स्त्री आंदोलन ओर विचार के केन्द्र मे मध्यकालीन कवयित्री मीराबाई ओर आधुनिक काल की 
महादेवी वर्मा बहस के केन्द्र में आ गई। इसके परिणामस्वरूप एक ओर मीराबाई का स्त्री विमर्श 
के संदर्भ मे अध्ययन होने लगा है, वहीं दूसरी ओर उनके जीवन से संबद्ध पक्षों ओर काव्य कौ 
प्रमाणिकता कौ खोजबीन को भी बढावा मिला हे। 


मीराबाई का व्यक्तित्व ओर कृतित्व बने बनाए खाचों को तोडता है। हिंदी साहित्य मे वे 
पहली रचनाकार हैँ जिनके साहित्य मे संभवतः पहली बार स्त्री जीवन कौ छटपटाहट सुनाई देती 
हे। व्यवस्था द्वारा स्थापित किए गए मानदण्डों के खिलाफ उन्होने जीवन-भर संघर्ष किया, यह 
उनके जीवन का एक एेसा पहलू है जो उन्हें समकालीन स्त्री चेतना से जोडता है। मीराबाई के बाद 
चार शताब्दियां गुजर चुकी है, किन्तु स्त्रियों की हालत में को उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं आया 
हे। राष्ट्रीय स्वतंत्रता मिलने के पश्चात्‌ भी देश में वर्णव्यवस्था ओर पितृसत्ता का वर्चस्व नहीं टूटा 
हे। आज भी अधिकांश महिलाओं का जीवन पितृसत्ता ओर पुरुषसत्ता के बधन में जकडा हुआ हे। 
देश-विदेश मेँ हो रहे अनेक संघा के बावजूद लोगों के मन मेँ दहेज ओर पुत्र- प्राप्ति कौ चाहत 
में कोई कमी नहीं आई हे। इस स्थिति में मध्यकालीन कवयित्री मीराबाई के संघर्षं पर विचार करना 
आवश्यक लगता है। मीराबाई के संघर्ष को देखकर आश्चर्य होता है कि केसे लम्बे समय तक 
विना किसी की मदद लिए स्त्री विरोधी सत्ताओं को चुनौती देती रहीं ? उनका संघर्षं व्यक्तिगत 
होते हए भी मानव मुक्ति के संघर्ष से अलग नहीं हे। 
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मीराबाई का काव्य उनके जीवन संघर्षं से कटा हुआ नहीं है। उनके काव्य में तुलसी ओर 
जायसी कौ सी प्रबधात्मकता का अभाव हे, किन्तु समाज में द्र दर कौ ठोकरें खाने को मजबूर 
स्त्री कौ स्थिति का गहरा अहसास हे, जो उन्हें अन्य भक्तिकालीन रचनाकारों से अलगाता हे। यह 
अलगाव उनके स्त्री होने के कारण आया। मनुष्य जिस वर्गं ओर परिस्थिति मे जीता है, उसकी 
वास्तविकता कौ अनुभूति दूसरे वर्ग का व्यक्ति नहीं कर सकता है। प्राचीन काल से पूरी दुनिया 
कौ स्त्रियों को पुरुष समाज अपने से निचले तबके का मानता आया है। इस कारण मीराबाई की 
कविता में स्त्री जीवन का जो दर्द उभरता है, वह वर्णवादी व्यवस्था के हितैषी तुलसीदास ओर 
साधना मेंस्त्रीकारूप धारण करने वाले कबीर की कविता में नहीं आता है। अन्य पुरुष रचनाकारों 
के भी इसी तरह स्त्रियों के बारे मे उलद्चे हुए विचार है। 


दरअसल मीराबाई जिस सामाजिक धरातल पर खडी थीं, वह पूरी तरह स्त्री विरोधी था। 
एेसे समाज मेँ जन्म लेते ही स्त्री कौ स्थिति परिवार मेँ दोयम दर्जे कौ हो जाती थी, परिवार कौ 
मर्यादा ओर प्रतिष्ठा बनाए रखने कौ जिम्मेदारी महिलाओं के कथो पर होती थी। मध्यकालीन समाज 
में राजपूत शासक वर्ग अपने राज्य के विस्तार ओर उसे सुदृढता प्रदान करने के लिए बडे शासको 
ओर महाराणाओं कं साथ अपनी बेटियों का विवाह करता था। विवाह के बाद स्त्री को अपनी सास, 
ननद, वसुर के साथ पति के अनुशासन मेँ रहना पडता था। इस व्यवस्था मेँ जन्म से लेकर मृत्यु 
तक स्त्री को अपनी मजी से कोई कार्य करने कौ छूट नहीं थी। इस शोषण को मीराबाई ने कंवल 
देखा ही नहीं अपितु भोगा भी था। इस भोतिक पहलू के कारण मीराबाई स्त्रियों कं शोषण कौ 
प्रत्येक दशा को गभीरता से चित्रित कर पाती है। 


पितृसत्ता स्त्री शोषण का मुख्य कारण है। इस व्यवस्था मेँ स्त्री कौ स्थिति पुरुष से कमतर 
आंकी जाती है। पुरुषों की मनमजीं के अनुसार स्त्रियों को जीना पडता है। पुरुषों द्वारा थोपे गए 
मूल्यों को जीवन-भर ढोना पडता है। स्त्रियों के लिए उनका पति ही परमेश्वर होता हे। लेकिन 
मीराबाई इस व्यवस्था को अस्वीकार करने का जोखिम उठाती हे। वे पुरुषसत्ता दवारा स्थापित नियमों 
को नकारते हुए अपनी स्वाधीनता की घोषणा करती हुई कहती है : 


म्हारोँ री गिरधर गोपाल दूसरों णाँ कर्यो 

दूसरा णां कूर्यां साधो सकल लोक जयां 

भाया छंदर्यो, बधा छंदर्यों सगां सूर्या। 

सार्धं डिग बेठ बैठ, लोक लाज खूर्या।। 

गिरधर के वरण कौ घोषणा करते हुए मीराबाई स्त्री के मूलभूत अधिकारों कौ मांग करती 
है। स्त्री को पिता ओर पति के घर पुरुषों कं अधीन ही रहना पडता है। वह आजीवन पुरुषों पर 
आश्रित रहती है। इस पद के माध्यम से संपूर्णं स्त्री-समाज कौ वास्तविक स्थिति उद्घाटित होती 
हे। मीराबाई असमानता का पोषण करने वाली ओर भेदभाव को बढावा देने वाली एेसी विषमता 
मूलक व्यवथा को नकारती है। इस व्यवस्था में हर स्थिति मेंस्त्रीकाशोषण दही होता है। 
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मीराबाई की कविता में पितृसत्ता ओर पतिसत्ता क अत्याचारं की गहरी अभिव्यक्ति है। 
पितृसत्तात्मक समाज मेँ पति ही वह माध्यम होता है, जिसकं द्वारा पूरी व्यवस्था स्त्री का शोषण 
करती है। पितृसत्तात्मक समाज मे असमानता, अन्याय, अमानवीयता का पोषण करने वाली प्रथाओं 
का बडे स्तर पर प्रचलन होता है। इन कुरीतियों को नैतिकता ओर मर्यादा के आवरण में इस प्रकार 
लागू किया जाता है कि अकेला मनुष्य चाहते हुए भी इस स्थिति को नहीं बदल सकता है। यह 
समाज को विभिन स्तरों मे बाट देती है। इससे गिने-चुने लोगों के हाथ में समाज को संचालित 
करने की ताकत आ जाती है ओर शोषित तबका स्तरीकृत होकर अपने शोषण को चिरस्थाई बनाता 
हे। परिवार, कुल, जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र आदि की दीवार उन्हें एकजुट होने से रोकती हे। मीराबाई 
कौ कविता में स्त्री शोषण को जन्म देने वाली पितृसत्ता की सभी दशाओं का निरूपण हुआ हे। 


मीराबाई की कविता पति कौ सत्ता पर गहरा आघात करती है। उनकी कविता मेँ पति 
शोषक कौ मुख्य भूमिका में आता है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पुरूष पति के रूप में स्त्री विरोधी 
नियमों को लागू करने का दायित्व निभाता है। वे पति के प्रभुत्व को चुनौती देते हुए कहती है ; 


राणाजी थे कर्योने राखो ग्टांसूं बैर। 

थे तो राणाजी म्होँने इसड़ा, लागो ज्यों ब्रच्छन में कैर। 

महल अटारी हम सब त्यागे, त्याग्यो थारो बसनो सहर। 

काजल टीकी राणा हम सब त्याग्या भगवीं चादर पहर। 

मीरा के प्रभु गिरधर नागर, इमरित कर दियो जहर)" 

पति के द्वारा दिए जाने वाले "सोभाग्य चिहनों' को त्यागते हुए मीराबाई मूलतः पति कौ 
सत्ता का विरोध करती है। इस पद के अलावा वे अन्य पदों में भी रेशमी साडी, हार-सिंगार ओर 
हाथ की चूडियों के त्यागने की बात करती हेँ। वस्तुतः विवाहिता स्त्रियों को अपने पति के मंगल 
के लिए चुने हृए परिधान ओर आभूषणों को शरीर पर लादना पडता है। अपनी इच्छा से वे इनमें 
हेर-फेर नहीं कर सकती हैँ। लेकिन मीराबाई न केवल पति के वर्चस्व को नकारती है, अपितु पति 
के वर्चस्व की पुष्टि करने वाले " सोभाग्य चिहनों' को भी त्यागती हे। अजीब विडम्बना है कि पुरुषों 
के लिए इस प्रकार कौ कोर बाध्यता नहीं है। इतने वर्षं बीत जाने कं बावजूद आज भी ये करीतियां 
समाज में प्रचलित है! 


पति ओर कुल कौ प्रतिष्ठा के कारण मध्यकालीन स्त्री को घर कौ चारदीवारी लांघने का 
अधिकार नहीं था ओर घर के भीतर सास-ननद अनेक प्रकार से बहू ओर भाभी का शोषण करती 
थी। वस्तुतः परिवार का गठन स्त्री शोषण कौ नींव पर ही होता है। पितृसत्तात्मक परिवार के ढाचे 
में स्त्री को शक्तिहीन बनाने का उपक्रम निरंतर चलता रहता है। इस प्रक्रिया मेँस्त्रीहीस्त्रीकौ 
शत्रु बन जाती हे। पतोहू पर अत्याचार करते समय सास पितृसत्ता कौ साजिश का ही शिकार होती 
हे। किन्तु वह इसे अपनी स्वतंत्रता का प्रतीक समञ्च लेती है। भारतीय स्त्री की इस विडम्बना के 
संदर्भ में विश्वनाथ त्रिपाठी लिखते हैँ ' भारतीय समाज कौ स्त्रियों के पीडन में स्त्रियों का भी 
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योगदान होता है। सासु-पतोहू, ननद-भोजाई का कलह भारतीय स्त्री समाज कौ बहुत बडी विशेषता 
हे।' इस शोषण का शिकार मीराबाई को भी होना पडा। परिवार कौ मर्यादा का “डके कौ चोर' 
पर अवहेलना करने वाली बहू कं कार्यो से राणा सांगा कौ पत्नियों का नाराज होना स्वाभाविक था। 
वे न केवल मीराबाई कौ रीति से अप्रसन हुई, अपितु उन्होने मीराबाई को सताने के अनेक तरीके 
अपनाए्‌। इनका वर्णन करते हुए मीराबाई कहती हैः 


हेली म्हांसू हरि विनि रहयो न जाय। 

सास लड़ मेरी ननद खिजावै, राणा रहया रिसाय। 

पहरो भी रख्यो चौकी बिठारयों, ताला दियो जड़ाय। 

पूर्वं जनम की प्रीत पुराणी, सो क्यू छोड़ी जाय! 

इन प्रयत्नं के बावजूद जब मीराबाई के व्यवहार मे बदलाव नहीं आता है, तब सासुओं 
का क्रोध सारी सीमाएं पार कर जाता है : 


कुजगली में म्हनिं मोहन मिलिया, किस विध फिरूं अपूटठी॥ 

सास बुरी म्हारी ननद हटीली, जलबल होय जाय अंगीटठी। 

फिर भी मीराबाई को इसकौ कोई परवाह नहीं रहती। उनका गिरधर के प्रति समर्पण 
दिन-प्रतिदिन बढता जाता हे। वे अपने ईश्वर से प्रेम करते हुए स्त्रियों की स्वतंत्रता कौ मांग करती 
हे। समर्पण की भावना के विरुस्त्री आत्मनिर्णय के अधिकार कौ मांग करती है ओर एक सीमा 
तक कृष्ण को अपना पति चुनकर जीवित पति के प्रति पूर्णं समर्पण कौ राजपूत रीति को दुकराती 
भी है। लेकिन इससे उन पर हो रहे अत्याचार में वृस्त्री हो जाती है। परिवार के सभी सदस्य 
इस मांग के विरुस्त्री एकजुट हो जाते हे। 


मध्यकालीन समाज मेँ परिवार कं संयुक्त स्वरूप का अस्तित्व था। एसे परिवार मेँस्त्री 
कौ स्थिति अत्यन्त खराब हो जाती है। उसके शोषण का दायरा बढ जाता है। सास-श्वसुर, जेठ, 
देवर ओर ननद, के साथ पति अपनी स्त्री पर अनेक जुल्म करता है। एेसे परिवार में नारी 
अधिकारहीन होती है। इस संदर्भ मे रामविलास शर्मा बताते है “पुराना परिवार मोटे तौर से संयुक्त 
परिवार है ओर संयुक्त परिवार में स्त्री कौ स्थिति लगभग वही है जो सामंती समाज में जमींदार 
के नीचे काम करने वाले किसान कौ होती है।“ उस समय राजपूत राजकुल तो आवश्यक रूप 
से संयुक्त परिवार के ढांचे मेँ बंधे हुए थे। परिवार के इस स्वरूप के कारण स्त्रियों को एक साथ 
कई स्तरों पर शोषण का शिकार बनना पडता था। मध्यकालीन परिवार कौ इस जटिलता का 
मीराबाई के काव्य में बारीकी के साथ चित्रण हुआ है मीराबाई के तौर-तरीके न सास-ननद को 
पसंद है, न पति ओर श्वसुर को पूरा परिवार उनके जीने के ठंग से पूरी तरह नाराज दिखलाई देता 
हे। वह मीराबाई के आचरण में बदलाव लाने कं लिए अनेक हथकडे अपनाता है। इसका वर्णन 
करते हुए मीराबाई कहती है : 
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हांजी थाने सयां बरजे सारी 

राजा बरजै राणी बरजै, बरजे सब परिवारी। 

कवर पाटवी सो भी बरजै, ओ सहेल्यां सारी॥ 

मूलतः पितृसत्तात्मक परिवार कौ निर्मिति ही इस प्रकार होती है, जहां स्त्री- स्वतंत्रता कौ 
किसी भी किरण का जीवित रहना संभव नहीं है। मीराबाई कौ कविता में जो समस्याएं है, उनका 
परिवार के इस ढांचे से सीधा संब॑ध है। वे अपनी कविता में परिवार के तानै-बाने में निहित 
स्त्री-शोषण के तरीकों को सीधी-सादी भाषा ओर सरल बिम्बं मे प्रस्तुत कर देती है। वह केवल 
इस शोषण का वर्णन ही नहीं करती है, बल्कि कड शब्दों मे इसका प्रतिवाद भी करती है। उन्हे 
परिवार ओर कुल कौ मर्यादा से कोई लगाव नहीं हे। 


मीराबाई जिस राजपूत परिवार कौ बहू थीं उसमे स्त्री को किसी प्रकार कौ स्वतंत्रता नहीं 
थी। स्त्रियँ को अनेक करीतियों के माध्यम से गुलाम बनाकर रखा जाता था। तात्कालिक राजस्थान 
में स्त्रियों का दमन सबसे अधिक चित्तौड में होता था। इस विषय में आलमशाह खान का मानना 
हे "एक प्रकार से छनत्तीसों राजकुलो ओर पूरी राजपूती प्रथाओं कौ खिचडी मेवाड्‌ के अन्तःपुर में 
होती थी। प्राचीन राज्य-परंपरा, जातीय गौरव ओर मर्यादा को बनाए रखने के लिए वँ कुछ 
मर्यादां विकसित हो गई थीं जिनमें उच्च-भावना, कुल-गौरव, जातीय-श्रेष्ठता, उच्च- चरित्र, 
नारियों का नियंत्रण मेँ रहना, पर्दा-पालन आदि पर दुराग्रह कौ सीमा तक आग्रह रहता भथा। 
राजरानियों बल्कि दावडियों के लिए भी सती होना गौरव कौ बात मानी जाती थी।ह' राजा के कुपित 
होने पर रानियों के "कासे" मे कटौती करना, उनकी सुविधाएं बंद कर देना, दर्जा उतार देना आदि 
का प्रचलन था। इन नियमों को अत्यन्त कठोरता से लागू किया जाता था। एेसे विपरीत वातावरण 
में भी मीराबाई परिवार कौ मर्यादा ओर कुल कौ परंपरा का उल्लंघन करने मे हिचकती नहीं है। 
वे न आदर्शं पत्नी का स्थान प्राप्त करती है ओर न ही पवित्र विधवा का। पति कौ मृत्यु के बाद 
केवल सती होने से ही इंकार नहीं करती हें, बल्कि वैधव्य कं नियमों को मानने से भी स्पष्ट इंकार 
कर देती है। उन्हे स्त्री की स्वतत्रता को सीमित कर देने वाली किसी भी मान्यता के प्रति कोई 
सहानुभूति नहीं है। पति, परिवार ओर कुल के गौरव कौ उपेक्षा करते वे कहती हैँ : 


राणोजी थे जहर दियो म्ह जाणी। 

जैसे कचन दहत अगिन में, निकसत बारोंवाणी। 

लोकलाज कुल काण जगत की, दह बहाय जस पाणी। 

अपने घर का परदा करले, मे अबला बौराणी। 

तरकस तीर लग्यो मेरे हियरे, गरक गयो सनकाणी। 

सब संतन पर तन मन वारो, चरण कंवल लपटाणी। 

संतो की संगति ओर गिरधर कौ भक्ति के आगे मीराबाई को पारिवारिक रूढियों का पालन 
करना निरर्थक ओर सारहीन लगता है। 
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मीराबाई वंश- परिवार की इन्जत, भौतिक विवाह ओर कुल से जुड़ाव का ही विरोध नहीं 
करती हैँ, बल्कि तात्कालिक शासन सत्ता के वर्चस्व को भी मानने से इकार कर देती हे। वे सामान्य 
परिवार कौ महिला नहीं थीं। उनका जन्म मेड़ता के राजकुल में ओर विवाह मेवाड कं शासक राणा 
सांगा के पुत्रा भोजराज के साथ हुआ। उनका विद्रोह परिवार अथवा कुल कौ मर्यादा के उल्लंघन 
तक ही सीमित नहीं था, बल्कि शासन कौ अवज्ञा से भी जुडा था। इसलिए मीरा का संघर्ष 
बहुस्तरीय ओर बहुआयामी था। एक तरु अकेली मीराबाई थीं ओर दूसरी तरु पति, परिवार ओर 
शासन कौ ताकत एक साथ उपस्थित थी। लेकिन वे किसी भी ताकत के सम्मुख नतमस्तक नहीं 
होती हें। वे जिस ढंग से पति ओर परिवार के वर्चस्व को तोडती है, उसी विरोधी तेवर के साथ 
राजसत्ता के खिलः भी प्रतिरोध करती है। वह राणा को साफ-साफ शब्दों मे कहती हैः 


नहि सुख भावे थारो देसलड़ो रंगरूडो। 

थरि देस में राणा साध नहीं छै, लोग बसै सब कूडो।' 

हकाहूकी मे बरजी नाहि रह्‌ 

जो कोट मोक एक कै, मे एक की लाख कू! 

एक आत्मभिमानी मनुष्य के समान मीराबाई अपने जीवन में किसी कं आयाचित हस्तक्षेप 
का समर्थन नहीं करती। वह अपना जीवन अपने ठंग से जीना चाहती है। वह प्रत्येक एसी संस्था 
का विरोध करती है, जो स्त्रियों के जीवन को नियंत्रित करती है। इस कारण उनका संघर्ष एक 
परिवार अथवा कुल तक सीमित न रहकर उस समूचे सामाजिक ढाचे के खिल बदल जाता है, 
जिससे ये सभी संस्थाएं संचालित होती है। मीराबाई के संघर्षं कौ दिशाओं को स्पष्ट करते हुए 
मेनेजर पाण्डेय लिखते है "मीरा का विद्रोह एक विकल्पहीन व्यवस्था में अपनी स्वतंत्रता के लिए 
विकल्प कौ खोज का संघर्ष है।"२ 


एक तरु भारतीय शास्त्रीय परंपराएं वर्णव्यवस्था ओर पितृसत्ता कं गठजोड को सुदृढता 
प्रदान करती हें, दूसरी तरु लोक भी अंधविश्वास ओर अज्ञान कं वश होकर पितृसत्ता कं शोषण 
को बढावा देता हे। स्त्री ओर दलित के लिए दोनों ही जगह कोई स्थान नहीं है। वस्तुतः लोक ओर 
शस्त्र समाज के दो रूप है। इन रूपों पर सामाजिक संरचना की गहरी छाप होती है। अतः समाज 
के दबे-कुचले ओर उत्पीडित समुदाय को दोनों जगह अत्याचारं को सहना पडता है। कभी-कभी 
लोक-रीतियां अधिक घातक होती है। मैनेजर पाण्डेय के अनुसार ' स्त्रियों कौ पराधीनता ओर दमन 
के प्रसंग मे शास्त्रा उतना दमनकारी नहीं होता जितना लोक होता है। एक स्त्री का जीना, मरना, 
मुसकुराना, हँसना, रोना, प्रम करना सबकुछ प्रेम के प्रसंग में यह कहा जाता है कि ये एेसा करेगी 
या वैसा करेगी तो लोग क्या करेगे ?""* मीराबाई की कविता से भी लोक के उत्पीडन की आवाज 
सुनाई देती है। उनका विरोध केवल राणा-परिवार ओर राटोड-परिवार नै ही नहीं किया, बल्कि 
आम आदमी को भी उनके आचरण पर आपत्ति थी। मीराबाई जब भी राणा-परिवार के कष्टों का 
वर्णन करती हँ, तब लोक निंदा कौ शिकायत भी करती है। लेकिन वह शास्त्र कं साथ लोक की 
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वर्जनाओं का भी तिरस्कार करती है। वे बार-बार लोक कौ मर्यादा को तोडते हुए कहती हैः 


माई साँवरे रंग रँची। 

साज सिंगार बंध पग घूंघर, लोकलाज तज णाँची। 

गयां कमत लयो सार्धं संगत स्याम प्रीत जग सांची।'4 

हृसोंवरी सी किसोर मूरत, कच्ुक टोनो करयो। 

लोक लाज बिसारि डारी, तबहीं काज सरयो। 

णाच णाच ग्हाँं रसिक रिङ्भा्वां, प्रीत पुरातणा जँच्या री। 

स्याम प्रीत री बोध घघसूर्योँ मोहण महारो सचय री। 

लोक लाज कुलरा मरजादाँ, जगमा णेक सा राख्याँ री।'“ 

लोकनिंदा के भय को त्यागते हुए वे अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। मीराबाई 
कौ कविता कौ विशेषता है कि वह परिवार, कल, राजसत्ता ओर लोक कौ मर्यादाओं को एक साथ 
जोड़कर देखती है। इन सभी संस्थाओं का बहिष्कार एक साथ करती है। वास्तव में इन सत्ताओं 
का अस्वीकार किए बगैर स्त्री मुक्ति का स्वप्न अधूरा हे। 


दरअसल मीराबाई केवल भक्ति कं लिए सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करती 
हे बल्कि कृष्णोपासना की अवधि में भी पारिवारिक परंपराओं, धार्मिक नियमों ओर शासकीय 
नीतियों की व्यर्थता का वर्णन करते हुए उनका विरोध करती है। वे साफ-साथ शब्दो मे कृष्ण के 
आगे परिवार, कुल ओर राज्य कौ सत्ता को बौना बताते हुए कहती है 


सीसोद्यो रूठ्यो तो ग्हांरा कोई करलेसी। 

म्हे तो गुण गोविन्द का गास्याँ, हो माई। 

राणोजी रूदो बंरो देस रखासी। 

हरि रूठ्यँ कुम्हलास्यां, हो माई। 

लोकलाज की काण न मान) 

निरभे निसाणाँ धुरास्यं हो माई।'" 

वस्तुतः मीराबाई कौ भक्ति उतनी एकातिक नहीं है जितनी हिदी आलोचना मे समञ्ची गरई। 
जहां जहां मीराबाई का आत्मनिवेदन हे, वहां वहां उनका सामाजिक संघर्षं भी है। अन्य भक्त 
कवियों की रचनाओं में भी यह प्रवृत्ति दिखलाई देती हे। 


वास्तव में भक्तिकालीन रचनाकायो ने भक्ति के माध्यम से भौतिक जगत्‌ कौ समस्याओं 
पर विचार किया है। जहां कबीर ने जीव ओर ब्रह्म, माया ओर जगत कौ चर्चा करते हुए तात्कालिक 
सामाजिक समस्याओं का वर्णन किया है ओर इन समस्याओं को जन्म देने वाली वर्णव्यवस्था का 
विरोध किया है, वहीं तुलसीदास ने रामकथा का वर्णन करते हुए कलियुग के प्रभाव का वर्णन 
किया हे। फिर भी, इन कवियों को हिंदी आलोचना भक्ति में खोए कवि के रूप मेँ चिन्हित नहीं 
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करती है। विद्वानों कं लिए कबीर ओर तुलसीदास कौ भविति सामाजिक भूमिका का निर्वहन करने 
वाली ताकत बन जाती है। इसी आधार पर आचार्य शुक्ल तुलसीदास के साहित्य को लोकमंगल 
कौ भावना से पूरित बताते हैँ ओर हजारीप्रसाद द्विवेदी कबीर को क्रातिकारी कवि के रूपमे 
प्रतिष्ठित करते हे। अगर समकालीन आलोचना मीराबाई कौ भविति का उनके सामाजिक. संघर्षं के 
संदर्भ में मूल्यांकन करती है तो इसमे आश्चर्य करने जैसा कुछ नहीं हे। इससे एक बात अवश्य 
सामने आती है कि समकालीन आलोचना से पूर्वं मीराबाई की कविता का व्यवस्थित रूप से 
अध्ययन नहीं किया गया। आलोचक ने पूर्वं स्थापित मान्यताओं कौ जांच-पडताल किए बगैर उन्हे 
यथावत्‌ अपना लिया। 


समकालीन आलोचना ने जहां एक ओर मीराबाई कौ भक्ति को नया अर्थं दिया, वहीं 
दूसरी ओर उसकौ सीमाओं को भी रेखांकित किया है। इस संदर्भ मे अनामिका ओर रोहिणी 
अग्रवाल का मानना है कि मीराबाई पितृसत्ता का विरोध करते हुए भी अन्ततः पितृसत्ता को ही 
अपनाती है। एेसा वे कृष्ण भक्ति के जरिए करती है। अनामिका के शब्दों मे "मीरा जेसी भक्त 
कवियों कौ एक समस्या है-पितृसत्तात्मक षडयत्रों का एक घेरा तो वे लांघ लेती है, स्वयंवरा हो 
जाती हैँ पर पितृसत्तात्मकता का हल्का अभ्यंतरण उनमें भी होता है तभी तो वही दास्य भक्ति 
आरोपित कर देती है अपने 'कृष्ण' पर भी, जिसे काटकर वे आगे बदी थीं। जो शुरू में एक 
"सखा' कौ तरह, वर्ग-जाति आदि कृत्रिम विभेदं के ऊपर उठे एक ‹दोस्त' कौ तरह उन्हं आकर्षित 
करता था-उससे भी एक दोस्त की भाषा में वे बात नहीं कर पाती।''* मीराबाई कौ भव्ति के संदर्भ 
मे यह प्रश्न सबसे पहले 1990 में कुमकुम संगारी ने अपने लेख “(17८ अर्व] ल्ल्माजाफ़रण 
8196 ' में उठाया। उन्होने इस विषय मेँ लिखा अधीनता मीरा कौ भक्ति मेँ इद्रयातीत अनुभवं 
कौ साकार अभिव्यक्ति के रूप मे आयी है। यह सेवा, दासता, गुलामी ओर प्रभुत्व जैसी विविध 
अर्थावली के रूप मेँ प्रकट हुई है तथा एक विशेष हलचल उत्पन करती है। "° यह एक उलद्चा 
हुआ विषय है, जिस पर विशेष ध्यान देने कौ आवश्यकता है। 


वास्तव में मीराबाई भक्ति के माध्यम से ही पारिवारिक प्रतिबंधों ओर सामाजिक रूढियों 
को चुनौती देती है। राणा, सास, ननद के नियंत्रण को नकारते समय गिरधर का सहारा लेती है। 
लेकिन यह गिरधर उनका अपना है, जो पुरुष के रूप में केवल स्त्री का शोषण करने वाला न 
होकर सहायक, मित्र ओर प्रेमी है। वे न तो सूर ओर तुलसी कौ तरह किसी संप्रदाय से दीक्षा लेती 
हे ओरन ही सिर्फ गिरधर तक ही सीमित रहती ठै। उन्होने अपने आराध्य को निर्गुण शब्दावली 
में भी पुकारा है। उनका गिरधर जनता को स्वावलम्बी बनाता है ओर रूढियों को तोडने का साहस 
देता हे। वह लोगों को बाधता नहीं, बल्कि मुक्त करता हे। भोतिक धरातल पर समस्याओं से जूञ्चने 
कौ ताकत देता हे। 


मीराबाई कौ भक्ति समकालीन रचनाकारों से पुरी तरह भन है। "दासि मीरा लाल गिरधर” 
कहने के बावजूद वे दास्य भविति के प्रतिमानों को खारिज करती है उनके ओर गिरधर के मध्य 


( 110) 


सेवक ओर स्वामी का संबंध दिखलाई नहीं देता हे। उनकी कविता में गिरधर एक एेसे सहयोगी 
चरित्र के रूप में आता है, जिससे बेक्चिञ्चक अपनी बात कह सकती है तथा उसके अनुचित व्यवहार 
पर नाराजगी जता सकती है। वे कहती हैँ : 


होजी हरि कित गये णेह लगाय।॥ 

णेह लगाय महारो हर लीयो, रस भरी टेर सुनाय। 

म्हारे मण में एेसी आवै, मरू जहर बिस खाय। 

छाडि गये विश्वासघात करि, णेह केरी नाव चद़ाय। 

मीरों के प्रभु कब रे मिलोगे, रहे मधुपुरी छाय॥” 

विरह में व्याकुल मीराबाई कृष्ण के उपेक्षितं व्यवहार को अपनी नियति मानकर नजरंदाज 

नहीं करती ह। उनका मानना है कि इस प्रेम की शुरूआत कृष्ण ने कौ ओर जीवनपर्यन्त इसे 
निभाने का विश्वास दिलाया। लेकिन जब यह प्रेम अपनी चरम स्थिति मेँ पहुंचा, तब कृष्ण पीट 
में छुरा घोंपकर नजयो से ओञ्लल हो गए। मीराबाई कृष्ण के इस रवैये कौ भर्त्सना करते हुए उन्हे 
एक धोखेबाज व्यक्ति के रूप में चित्रित करती है। उक्त पद में मीराबाई ओर कृष्ण के मध्य जो 
संबंध उभरता है, वह भक्त ओर भगवान के परंपरागत खांचे में नहीं समाता है। इस प्रकार का 
व्यवहार एक एसे प्रेमी युगल क बीच हो सकता है, जिनके मध्य प्रेम के अतिरिक्त किसी अन्य 
सत्ता का हस्तक्षेप न हो। एसे प्रेम में स्त्रीपुरुष का कल्पित भेद अर्थहीन हो जाता हे। 


कहना न होगा कि मीराबाई भक्ति के जरिए प्रम के जिसरूप का वर्णन करती है, 
तात्कालिक समाज में उसका नितांत अभाव था। मध्यकालीन समाज में प्रेम के वास्तविक रूप का 
अस्तित्व नहीं था। स्त्री ओर पुरुष के लिए प्रेम के अलग-अलग मानदण्ड थे। स्त्री के लिए बिना 
किसी दुराव-छिपाव के तन ओर मन से पुरुष के प्रति समर्पित होना जरूरी था, किन्तु यह समर्पण 
एकतरफा था। पुरुष के लिए स्त्री के प्रति समर्पित होने कौ जरूरत नहीं थी। वस्तुतः मध्यकालीन 
समाज में प्रेम के नाम प्रचलित यह संबंध पितृसत्ता ओर वर्णव्यवस्था हारा नियंत्रित था, जिसका प्रेम 
से दूर-दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। इस दृष्टिकोण के कारण भोगवादी प्रवृत्ति को बढावा मिला। 
पुरुष के लिए प्रेम का अर्थस्त्री कौ देह तक सीमित हो गया। मीराबाई इस भोगवादी प्रवृत्ति के 
विरुद्ध विशुस्त्री प्रेम का आदर्श प्रस्तुत करती हे। 


उल्लेखनीय है कि मीराबाई की भक्ति स्त्री स्वाधीनता के संघर्ष मे बाधक नहीं बनती हेै। 
उनका अपने आराध्य गिरधर से जो संबध है, उसका अलौकिक जगत्‌ कौ अपेक्षा वास्तविक 
धरातल से अधिक संबंध हे। उनकी कविता मे अंकित गिरधर के मानवीय रूप कौ उपेक्षा नहीं 
कौ जा सकती है। दोनों के मध्य दासी ओर स्वामी के संबंध कौ अपेक्षा परस्पर सहयोगी मनुष्यो 
का रिश्ता उभरता हे। यह रिश्ता किसी सामंती नियम से परिचालित न होकर प्रेमजन्य तरीके से 
आगे बढता हे। 
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दरअसल मीराबाई भव्ति के भी परंपरागत रूप को नहीं अपनाती है। वे अपने आराध्य 
को मनुष्य के रूप मेँ भोतिक धरातल पर प्रतिष्ठित करती है ओर उसे गिरधर का नाम देती हेै। 
गिरधर न तो मीराबाई को संसार त्यागने कौ प्रेरणा देता है ओर न ही सामाजिक रूढियों को अपनाने 
के लिए बाध्य करता है, बल्कि सामाजिक विरोध के बावजुद “उकं के चोट" पर चौड" मे भक्ति 
करने का साहस देता है। प्रचलित किवदतियों के अनुसार मीराबाई सामाजिक प्रतिकूलताओं से 
घबराकर जंगलों ओर कदराओं कौ ओर नहीं गर्ह्‌। भले ही उन्हे पारिवारिक, सामाजिक ओर 
राजनीतिक परिस्थितियों के कारण मजबूरी में बार-बार स्थान बदलने पडे, किन्तु उन्होने सामंती 
शासन के आगे घुटने नहीं टेकं ओर न ही उन्होने निर्णय से कोई समद्योता किया। उन्होने हमेशा 
सामंती नियमों का तिरस्कार करते हुए कहा : 


माई री म्हा लियो गोविन्दं मोल। 
थे कयां छाणे गहं काचोढे, लियं बजन्ता ढोल। 
थे कहां मुंहौधो महां कदर्या सुस्तो, लियो री तराजां तोल। 
तण वारां म्दां जीवन वारां, वारां अमोलक मोल। 
मीरों कू प्रभु दरसण वीर्ज्यो, पूरब जणम को कोल।' 
गोविन्द को मोल लेने कौ घोषणा का आध्यात्मिक के साथ-साथ सामाजिक अभिप्राय भी 
हे। इस घोषणा में सामंती व्यवस्था में कंद कौ गई महिला कौ मुक्ति का स्वर भी सन्निहित हेै। 


इस विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि मीराबाई कं जीवन ओर साहित्य के 
प्रति हिंदी आलोचना ने लम्बे समय तक उपेक्षित रुख अपनाया। मीराबाई को कृष्ण भक्ति मे डूबी 
स्त्री के रूप में देखा गया। जहां मीराबाई के प्रति यह भाव शुरूआती आलोचना में मुंशी देवीप्रसाद्‌, 
मिश्रब॑धु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दर्शाया, वहीं परवर्ती काल में बच्चन सिंह ओर विश्वनाथ 
त्रिपादी जैसे आलोचकों ने भी इस दृष्टिकोण को अपनाया। इस कारण हिंदी आलोचना में मीराबाई 
के जीवन से जुडे पक्षों ओर साहित्यिक पहलुओं को समञ्ने पर ध्यान नहीं दिया गया। मीराबाई 
के प्रति यही रवैया उनके समकालीन रचनाकारों नै भी अपनाया। मध्यकालीन एतिहासिक सामग्री 
से भी मीराबाई के जीवन को समञ्चने मे कोई मदद नहीं मिलती हे। 


दीर्घ अवधि तक एतिहासिक, साहित्यिक ओर धार्मिक ग्रोतोँ में मीराबाई का उल्लेख न 
मिलने के कारण वर्तमान में मीराबाई कं जीवन ओर काव्य के विषय में अनेक भ्रांतियां उत्पन 
हो गई हे। हिंदी आलोचना के परंपरागत मूल्यांकन ने इस समस्या को ओर जटिल बना दिया हे। 
लेकिन हिंदी में पिछले दो-तीन दशका मेँ वंचित समाज कौ चर्चा के साथ ही जब से स्त्री, दलित 
ओर आदिवासी अस्मिताओं पर विचार होने लगा, तब से स्त्री आंदालेन ओर विचार के प्रसंग में 
हिद कौ मध्यकालीन कवयित्री मीराबाई का नए ढंग से मूल्यांकन होने लगा है। समकालीन 
आलोचना ने पहली बार मीराबाई के जीवन ओर काव्य से जुडे विवादों को व्यवस्थित तरीके से 
सुलञ्चाने का प्रयत किया है। जहां एक ओर समकालीन आलोचना नै मीराबाई के आराध्य, पति 
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ओर गुरू से जडे प्रश्नों को उपलब्ध एतिहासिक, साहित्यिक सामग्री ओर मीराबाई की कविता के 
आधार पर हल करने कौ कोशिश कौ हे, वहीं दूसरी ओर मीराबाई कौ सामाजिक चेतना कं आधार 
पर काव्य कौ प्रमाणिकता के प्रश्न पर भी विचार किया है। 
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महाभारत में स्त्री के उज्ज्वल पहलु 
प्रतिभा गौतम 


स्त्री सृष्टि रचयिता कौ एक अनोखी रचना है क्योकि यदि रचयिता स्त्री कौ रचना न करता 
तो ब्रह्माण्ड में विकास की प्रक्रिया प्रारम्भ ही नहीं होती। विकास प्रक्रिया में अनन्य योगदान देने 
के कारण ही हमारे तपोवनी ऋषियों, मुनियों, स्मृतिकारों ओर धर्मशास्त्रकारो ने स्त्री को पूजनीया 
माना है। महालक्ष्मी, महासरस्वती ओर महाकाली तो स्त्री को अलौकिक शक्तियों का प्रतीक मात्र 
हे। शक्ति की इस महादेवी का प्राचीन भारत में सर्वत्र सम्मान था। कुक विशेष परिस्थितियों को 
छोडकर एेसा एक भी उदाहरण नहीं दिखाई देता जहाँ नारी का अपमान हुआ हो। 


सत्यवतीनन्दन वेदव्यास कौ लेखनी से लिखी गयी महाभारत में स्त्रियँ कौ सामाजिक 
स्थिति पर व्यापक प्रकाश डाला गया है। वेदव्यास ने साधवी स्त्रियों की पग-पग पर प्रशंसा कौ 
हे। स्त्रियों को गृहस्थाश्रम की आधारशिला माना है। स्त्रियों कौ शिक्षा, राजनीति का ज्ञान, विवाह, 
विधवा कौ स्थिति, एकपत्नी व्रत, एकपतिव्रत, पातित्रत्य धर्म, तथा स्त्रियों के अनेक सामाजिक 
पहलुओं पर जैसा यथार्थ चित्रण महाभारत में मिलता है वह अतुलनीय है। धर्म, अर्थ, काम ओर 
मोक्ष भारतीय संस्कृति के चार पुरुषार्थ है जिनकी प्राप्ति पुरुष स्त्री के सहयोग के बिना नहीं कर 
सकता, जब तक इस देश ने नारी के मातृत्व ओर सतीत्व का आद्र किया ओर जब तक यह देश 
नारी कौ अप्रमेय शक्ति ओर तेज से प्रेरणा ग्रहण करता रहा, वह उन्नति के शिखर पर आरूढ 
होता रहा, किन्तु जिस दिन से मनुष्य ने नारी कौ अद्भुत शक्ति को भूलकर उसकौ ममता, मातृत्व 
ओर सतीत्व की अवहेलना की, उसी दिन से उसके पतन का मार्ग प्रशस्त हो गया। एेसे ओर भी 
कई पहलुओं पर महर्षिं वेदव्यास ने अपनी लेखनी चलाई है उनको मैने अपने लेख मेँ निबद्ध करने 
का प्रयत किया है। 


गृहस्थाश्रम की आधारशिला-स्त्री- 


गृहस्थाश्रम का पालन करना प्रत्येक मानव के लिए अनिवार्य बताया गया है जिसकी रीढ 
हे स्त्री। यही भाव महाभारत में व्यक्त करते हुए कहा गया है- 


न गृहं गृहमित्याहुः गृहिणी मृहमुच्यते। 
गृहं तु गृहिणीहीनं अरण्यसदृश्ं भवेत्‌॥।! 
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अर्थात्‌ वास्तव मेँ ईट-पत्थर का घर, घर नहीं हाता, गृहिणी ही यथार्थ रूप में घर होता 
हे। जिस घर में गृहिणी का निवास नहीं होता हे वह तो जंगल हे। 


स्त्रियों का सत्कार ओर दुलार सदैव करना चाहिए जहोँ स्त्रियों का आदर ओर सम्मान 
किया जाता है वहोँ देवता प्रसनन होकर निवास करते हे। जहाँ स्त्रियों का अपमान किया जाता है 
वहाँ सभी कार्य असफल हो जाते हे। जहाँ किसी कुल कौ बहू-बेरियोँ दुखी रहती है तब उस कुल 
का नाश हो जाता । वे दुःखी होकर जिन घरों को शाप देती है वे घर उजं जाते हे। एसे श्री 
हीन घरों कौ न शोभा होती है ओर न ही उनकी वृद्धि होती है। यही बात वेदव्यास ने इन श्लोकों 
मेँ व्यक्त की है- 
पूज्या लालयितव्याश्च स्त्रियो नित्यं जनाधिप। 
स्त्रियो यत्र च पूज्यन्ते रमन्ते तत्र॒ देवता॥ 
अपूजिताश्च यत्रैताः सर्वास्तत्राफलाः क्रियाः। 
तदा चैतत्‌ कुलं नास्ति तदा शोचन्ति जामयः॥ 
जामीशप्तानि गेहानि निकृतानीव कृत्यया। 
नैव भान्ति न वर्धन्ते श्रिया हीनानि पार्थिव॥ 
स्त्रियँ ही घर की लक्ष्मी है अपनी उन्नति चाहने वाले पुरुष को स्त्रियों का आदर करना 
५ अपने वश में रखकर उनका पालन करने से स्त्री लक्ष्मी का रूप बन जाती है। कहा भी 
श्रित एताः स्त्रियो नाम सत्कार्या भूतिमिच्छिता। 
पालिता निगृहिता च श्रीः स्त्री भवति भारत।॥ 
महाभारत में कहा है कि स्त्रियाँ ही सफलता का साधन है इसलिए पुरुषों के रति, भोग, 
सेवा ओर सम्मान स्त्रियों के ही अधीन रहेगा। 


स्त्री प्रत्ययो हि वै धर्मो रति भोगाश्च केवलाः। 
परिचर्या नमस्कारास्तदायत्ता  भवन्तुवः।“ 


विवाह- वर चुनने मेँ कन्या कौ स्वतन्त्रता के बारे मेँ महाभारत का समाज पर्याप्त उदार 
था। अपने लिए योग्य पति का चुनाव कन्या स्वयंवर में करती थी। कन्त स्वयंवर, द्रौपदी स्वयंवर , 
दमयन्ती स्वयंवर आदि इसके उदाहरण है। शकुन्तला ने गान्धर्व विवाह किया। जब पिता द्वारा 
इच्छित व्यक्ति से कन्या का विवाह नहीं किया जाता था तब कन्या द्वारा चाहे गये पुरुष द्वारा कन्या 
का हरण भी कर लिया जाता था। रुक्मणी हरण, सुभद्रा हरण, देवकी हरण! आदि इसी बात को 
इगित करते है कि कन्या कौ इच्छा सर्वोपरि है। 


(115) 
स्त्रियों का पातित्रत्य धर्म- 


महाभारत मे पतिव्रता स्त्री कं जिस महत्त्व को उपनिबद्ध किया हे वह अत्यन्त सूक्ष्म, 
धर्मसम्मत ओर यथार्थ है। महात्मा व्यास के अनुसार इस संसार में स्त्री के लिए किसी यज्ञकर्म, 
श्राद्ध ओर उपवास की आवश्यकता नहीं है, मात्र पतिसेवा के द्वारा ही स्त्री स्वर्गं पर विजय प्राप्त 
कर लेती हे। 


नैव यज्ञक्रियाः काश्चिन श्राद्धं नोपवासकम्‌। 
यातु भर्तरि शुश्रूषा तया स्वर्गं जयत्युत 
द्रोपदी पातित्रत्य धर्म को सत्यभामा को बताती हुई कहती है कि ““मेरा यह निश्चित मत 


है कि पति के आश्रय मेँ रहना ही स्त्री का सनातन धर्म है। पति ही उसका देवता है पति ही उसकी 
गति है। एेसे पति देवता का कौन स्त्री अप्रिय करना चाहेगी। 


पत्याश्रयो हिमे धर्मो मतः स्त्रीणां सनातनः। 
स देवः सा गतिर्नान्या तस्य का विप्रिय चरेत्‌।।' 
पतिव्रता स्त्रियँ चन्द्रमा कौ चाँदनी के समान अपना शीतल प्रकाश विखेरती हैँ। उनकी 


शोभा अपूर्व होती है यही बात पराशरनन्दन वेदव्यास ने शान्तिपर्व में शाण्डिली देवी ओर 
केकयराजपुत्री सुमना के सम्वाद मे अभिव्यक्त कौ है। 


सावित्री का पातिव्रत्य धर्मं तो पूरे ब्रह्माण्ड मेँ गुंजायमान है। वह कहती है कि बिना पति 
के मे कोई सुख नहीं चाहती कोई एश्वर्य ओर भोग भी नहीं चाहती। पति क बिना मैं स्वर्गलोक 
कौ भी कामना नहीं रखती। पति के बिना मुद्ये धन-सम्पति से कोई प्रयोजन नहीं ओर पति से रहित 
जीवन भी मेरे लिए अभिशाप हे। 


न कामये भर्तृविनाकृता सुखम्‌ न कामये भर्तृविनाकृता दिवम्‌। 
न कामये भर्तृविनाकृता श्रियं न भर्तृहीना व्यवसामि जीवितम्‌।।° 


सावित्री कौ इसी पातिव्रत्य धर्म से प्रसन्न होकर सूर्यपुत्र यमराज ने उसके पति को 
जीवनदान दिया। 


महर्षिं व्यास ने नारी शक्ति को पतिव्रत धर्म में प्रतिष्ठित मानकर नारी के सामान्य पालने 
करने योग्य धर्मो का अनेकधा विवेचन किया हे। भारतीय नारी ही नहीं सम्पूर्णं विश्व कौ नारी जाति 
को वे एक “शीलवती ललना' के रूप मेँ देखना चाहते है। वे कहते है कि जो अपने हदय के 
अनुराग के कारण सदा स्वामी के अधीन रहती है, गृह परिचर्या में निरत ओर सुन्दर वेष भूषा से 
सुसज्जित रहती है, स्वामी के कठोर वचन कहने या क्रोध पूर्ण नेत्रं से देखने पर भी जिसके हदय 
का भाव विकृत नहीं होता सदा प्रसनन मुख रहने वाली साधवी नारी ही पतिव्रता कं पद को 
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अलंकृत करती हे। 


परुषाण्यपि चोक्ता या दृष्टा दुष्टेन चक्षुषा। 
सुप्रसन्नमुखी भर्तुः या नारी सा पतित्रता॥।'! 


स्त्री शिक्षा- महाभारत में जितनी प्रसिद्ध स्त्रियों की चर्चा है वे सभी कन्यावस्थासे ही 
विदुषी थीं। द्रौपदी को राजनीति का बहुत ज्ञान था। पंडिता (प्रिया च दर्शनीया च पण्डिता च 
पतिव्रता! ), धर्मज्ञा, धर्मदर्शिनी (लालिता सततं राज्ञा धर्मदर्शिनी!) आदि विशेषणो से उनके 
पाण्डित्य का पता चलता हे। द्ैतवन में युधिष्ठिर के साथ उसके कथोपकथन से पता चलता है कि 
वह अनेकों पौराणिक उपाख्यानों एवं राजधर्म को भली- भाँति जानती थी।'“कृष्ण के दूतरूप मं 
करूसभा मेँ जाने से पहले उसने जो कुक कहा था उससे भी उसके राजनीतिक ज्ञान का परिचय 
मिलता हे।'* 


विचित्रवीर्य कौ अकालमृत्यु के बाद सत्यवती ने ही अपने बुद्धि बल से कुरु राजवंश को 
बचाया था इससे उसके शैक्षिक ज्ञान का पता चलता है। विराट कौ कन्या उत्तरा गीत, नृत्य, वाद्य 
आदि में पारंगत थी। अरून्धती इतनी विदुषी थी कि ऋषि ओर देवता लोग भी उसके पास धर्म 
का रहस्य सुनने आते थे।“ सुलभा ने समाधि, मोक्ष आदि पर वाद-विवाद मेँ राजा जनक को हराया 
था। इससे उसके दार्शनिक ज्ञान का परिचय मिलता हे।'' विदुला के पुत्रानुशासन अधयाय को पढने 
से अकर्मण्य पुरुष भी कर्म में प्रवृत्त हो जाएगा" 


इनके अलावा गान्धारी, कुन्ती, शकून्तला, दमयन्ती, सावित्री आदि कं उच्चस्तरीय बुद्धि 
चातुर्य ओर ज्ञान का परिचय महाभारत मे मिलता हे। 


विधवा का जीवन- 


महाभारत में विधवाओं कौ स्थिति सम्मानजनक थी। राजा शान्तनु कौ मृत्यु कें बाद 
सत्यवती ही राज-काज के निर्णय लेती थी। सभी उसका सम्मान करते थे। विधवा होने पर भी 
कून्ती का बहुत सम्मान किया जाता था। वह बहुमूल्य शय्या पर सोया करती थी। सभी शुभ कायां 
में वह उपस्थित होती थी।” पांडव बडे यत्न से अपनी माता कून्ती का भरण-पोषण करते भे। 


यौन दुराचार का शिकार हुई स्त्री को स्वीकार करने कौ बात भी व्यास जी ने कही है 


स्त्रियस्त्वाशद्भिता पापा नोपगम्या विजानता। 
रसजा ता विशुधयन्ते भस्मना भाजनं यथा।। 


अथात्‌ यदि स्त्री (कन्या) यौन दुराचार कौ शिकार हुई हो तो बुद्धिमान पुरुष को रजस्वला 
होने तक उसके साथ समागम नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म के बाद स्त्री उसी प्रकार शुद्ध हो 
जाती है जेसे राख से मांजा हुआ बर्तन साफ हो जाता है। 
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महाभारत में व्यभिचार की सर्वत्र निन्दा की गई है। परायी स्त्रियों का स्पर्शं पाप कर्म दहे। 
इससे मन हटा लेना चाहिए। 


निवर्तय मनः पापात्‌ परदाराभिमर्शनात्‌।।' 


महाभारत ने मनुस्मृति का अनुसरण करते हुए कहा गया है कि पर स्त्री का संसर्गं मनुष्य 
कौ आयु, धर्म तथा कर्ति का क्षय करने वाला होता है। 


जँ भी महाभारत में यह कहा गया है कि स्त्री से दूर रहना चाहिए स्त्री विनाश का मार्ग 
हे। स्त्री पर आसक्त होने वाले पुरुष के लिए वह स्त्री विपदायेँ लेकर आती है। एेसा परस्त्री के 
सन्दर्भ मे ही कहा गया है क्योकि किसी निष्कलंक कन्या या परस्त्री का सतीत्व भंग करने के 
लिए किया गया प्रयत्न तो विनाश के मार्ग पर ढकलेगा ही। 


महाभारत मे कदम-कदम परस्त्री के सम्मान, मानमर्यादा कौ रक्षा की बात की गई हे। 
जहाँ कही भी नारी के शील व ममता का अपमान किया गया है उसका विनाश अवश्य हुआ है 
इसी का ज्वलत उदाहरण कुरुराज कौ वह सभा है जहाँ द्रौपदी के सतीत्व को अपमानित किया 
गया। ओर उस घोर अपमान का फल शीघ्र ही अपमानकर्ताओं को अपने महाविनाश के रूपमे 
देखना पडा। द्रौपदी कौ इस गाथा ने मानों सम्पूर्ण विश्व मेँ दुन्दुभी बजाकर यह घोषणा कर दी 
कि जो समाज नारी शक्ति की पूजा करता रहेगा वह रघुवंश कौ तरह फलता- फूलता रहेगा ओर 
जो समाज नारीत्व का अपमान करेगा बह करुवंश कौ तरह जडमूल से उखड जाएगा। 


आज का समाज महाभारत के इन प्रेरक प्रसंगो से प्रेरणा ग्रहण कर सकता है। क्योकि आज 
की नारी में जो भी जागरुकता, स्वावलम्बन ओर शिक्षा दिखाई देती है वह ऊपर की कलई मात्र 
हे। नारी आज भी भीतर से टूटी हर्द ओर असहाय ही है। इसका कारण हे भारतीय संस्कृति से 
दुराव, उसकी अवहेलना। इस स्थिति के लिए जिम्मेदार हमारा पुरुष प्रधान समाज है जो नारी को 
अपने कल्याण का मार्ग न मानकर एक वस्तु मानता हे। ओर वह यदि उस वस्तु को प्राप्त नहीं 
कर सकता तो उसके चेहरे पर तेजाब डालकर उसको समाप्त ही कर देना चाहता है। 


अतः हमारे तपोवनी ऋषियों द्वारा बताये गये पातिव्रत्य धर्म ओर पलित्रत धर्म का पालन 
यदि हमारा समाज कर पाया यदि हम जड से उखडते नैतिक मूल्यों को पुनः स्थापित कर पाये 
तो हम एक बेहतर सभ्य समाज का निर्माण कर पायेगे। स्त्री का खोया हुआ गौरव उसे पुनः लौटा 
सकगे। 
संदर्भ- 
1 महाभारत/शन्तिपर्व/144/6 
गहाभारत्‌,/ अनुशासनपर्व /4 6/5-7 


2 
3 महाभारत/अनुशासनपर्व46, 15 
0, महाभारत/अनुशासनपर्व/46/ 10 
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कतिपय हिन्दी कहानियों में नारी के विशिष्ट रूप 
हर्षवर्धन वशिष्ठ 


मनुष्य के व्यक्तित्व में पर्यावरण यानि परिवेश का महत्वपूर्णं स्थान है । परिवेश पर ही 
सम्बन्ध, अर्थ, विचार आधारित होते है । रूप की दृष्टि से कहानी छोटी विधा है । उसमे खण्डगत 
अनुभूति, कल्पना, विचार, घटना, भाव, अनुभव आदि ही आते है । उसमे ेसी कहानियां भी सामने 
आती है, जहाँ कहानीकार परिवेश को केन्द्र मेँ रखकर पात्रों का चित्रण करता है । स्वतन्त्रता पूर्व 
कौ कहानियों मे भी परिवेश का महत्वपूर्णं स्थान रहा है, किन्तु एसी कहानियों अधिक नही हे । 
जर्हो पात्रों कं व्यक्तित्व चित्रण में परिवेश महत्वपूर्णं है । परिवेश व्यवित्त्व को कई तरह से 
प्रभावित करता हे। 


स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद कौ कतिपय कहानियों मे नारी के कुछ विशिष्ट रूप उभरे है । 
उन रूपो की विशिष्टता के पीके वैयक्तिक ओर सामाजिक दोनों कारण रहे है। कभी परिस्थितियों 
के कारण ओर कभी वैयक्तिक कारणों से मनुष्य का विशिष्ट रूप बनता है । यह विशिष्टता उसे 
सामान्य से विशेष बनाती हे । यह विशिष्टता ही कहानी कं मूल रूप मेँ निहित हे जिसको यहोँ 
उद्घाटित किया गया है । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद वैसे तो कई कहानियां लिखी गई हे जिनकी 
अपनी विशिष्टता है, किन्तु कुक कहानियां एेसी भी आई है जिनके पात्र सामान्य से विशिष्ट हो 
गये है । इनमें प्रमुख रूप से चार कहानियां को लिया गया है । मोहन राकेश की "मिस पाल', 
धर्मवीर भारती कौ "सावित्री नम्बर दो" नरेश मेहता कौ "एक समर्पित महिला' ओर शैलेश मटियानी 
कौ ' सुहागिनी' । इन कहानियों में नारी के रूपों कौ विशिष्टता को कहानियां के विश्लेषण के 
माध्यम से उद्घाटित किया गया है । 


मिस पाल की मिस पाल-वैयक्तिक अन्तर्विरोधों एवं विसंगतियों की शिकार 


मोहन राकेश कौ मिस पोल नौकरी पेशा ओर शिक्षित नारी है । कभी-कभी मनुष्य का 
अपना स्वभाव, अपने विचार ओर व्यवहार विशिष्टता प्रदान करते है। इस विशिष्टता के पीक 
सामाजिक कारण न होकर वैयक्तिक कारण अधिक होते है। जब मनुष्य किसी वस्तु को अपनी 
इच्छा के अनुरूप नहीं पा पाता तो वह अपना व्यवहार बदल देता है। मिस पाल अपनी नौकरी 
स्वच्छन्द करना चाहती है, किन्तु ओफिस का खराब वातावरण ओर लोगों के खराब कमेंट कसने 
कि वजह से वह वहोँ से भागना चाहती है। इसलिए वह कहती है कि वह एेसे लोगों के बीच 
काम नहीं कर सकती। अपनी जिन्दगी को एेसी जगह बरबाद करने के ख्याल से वह किसी 
खूबसूरत पहाड़ी इलाके मेँ जाकर संगीत ओर चित्रकला का ठीक से अभ्यास करने कामन बना 


( 126) 


लेती है। '“ जहाँ बुरे ख्यालों कि गन्दगी न हो, सुकून भरा वातारण हो ओर जिन्दगी महसूस भी हो ' । 
अपने ओंफिस सहयोगी को एेसी बाते कहते हुए वह अपनी ख्यालोँ कं कुछ पन्नं को कुरेद देती 
हे। सहयोगी के मना करने पर भी वह नौकरी छोड कर चली जाती है 


बचपन से संगीत ओर नृत्य को अपने सपनों मे जीती, लेकिन उसके जीने का यह सपना 
मां-बाप को पसन्द नही आया। माँ ने उसे गर्भ में तो जगह दी लेकिन दिल में नही। भाइयों का 
थोडा-बहुत प्यार भाभियों के प्यार मेँ मिल कर खत्म हो गया। अकेलेपन में अपनी पवित्रता को 
बचाते हुए मिस पाल का जीवन मुश्किल होता जाता हैः क्योकि वह जहाँ नौकरी छोड कर जाती 
हे वहाँ भी वह अपने आस-पास के परिवेश मे जी नहीं पाती ओर परेशान हो जाती है। मिस पाल 
अपने वैयक्तिक विशिष्टताओं के कारण विशिष्ट है ओर लोगों के लिए सामान्य नारी न होकर 
विशिष्ट नारी बन जाती है। अपने इच्छानुरूप जीवन न जी पाना ओर कला कौ भूख कौ संतुष्टि 
वह नही कर पाती । यदि करना चाहती है तो लोग कमेंट कर देते है। इन सब वैयक्तिक एवं 
परिवेशजन्य के कारण से मिस पाल विशिष्ट पात्र हे। 


“एक समर्पित महिला' की श्रीमती शेला-कला के प्रति समर्पित जीवन 


नरेश मेहता कौ “एक समर्पित महिला' श्रीमती शैला का चरित्र ओर व्यक्तित्व भी मिस 
पाल कौ भोति अनेक अन्तर्विरोधों ओर विसंगतियों का शिकार हो जाता है। अपने परिवेश में अपनी 
ही खोज के कारण लोगों कौ दृष्टि में सामान्य नारी न होकर विशिष्ट नारी बन जाती है। श्रीमती 
शैला शिक्षित, अति आधुनिक ओर साहित्य प्रेमी के साथ-साथ पाश्चात्य साहित्य के प्रमुख पात्रों 
जेसे अन्ना केरेनिना, नटाशा, बावेरी से काफौ प्रभावित है। चित्रकला कौ अच्छी कलाकार, कला 
प्रेमी, तथा हिन्दू धर्म मे घृणा के कारण अपने श्रीमती शीला में आकर्षण न देखकर शैला में अधिक 
आकर्षण देखती हे। सांस्कृतिक जगत में एक चर्चित कलाकार होने के कारण दूसरे कलाकार भी 
उसे अधिक महत्व देते है। वह गोष्ठियो मे भाषण भी देती है। समीर से अच्छी मित्रता के कारण 
वह समीर से साहित्यिक -असाहित्यिक मसलों के अतिरिक्त अन्य गम्भीर विषयों पर भी चर्चा 
करती है। अति आधुनिक होने पर भी समीर से प्रश्नों के इस भंवर मे मृत्यु ओर उसकी 
वास्तविकता तथा भोग जैसे बिन्दुओं पर कौ गई चर्चा ही श्रीमती शैला को विशिष्ट बनाता हे। 


उसके लिए लोगों के साथ उठना-बेठना, घूमना-फिरना, बातचीत करना अधिक महत्वपूर्ण 
नही रह जाता। किन्तु पुरुष वर्गं ने सदा इन्हीं बातों को महत्व दिया है। इसलिए कोई उसे दोस्त 
के रूपमे देखता है कोई प्रेयसी तो कछ पुरुष तो किसी ओर ही रूप मेँ कल्पना करते हे। वह 
जहाँ रहती हे वहो से अचानक एक दिन गायब हो जाती हे। 


अपने जाने का कारण एक पत्र के रूप में वह छोड कर कहती है कि ““प्रत्येक कथानक 
का एक समापन होता है......बरसों से में अपना कथानक नही, समापन खोज रही थी.....मुञ्च 
विश्वास है कि इस बर्फ ओर हिमांधियों के पार एक मठ जरूर है। एक एेसा एकान्त जहो एक 
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शब्द बोला ही नहीं गया हे ''।“ 


श्रीमती शला के पात्र में त्याग ओर समर्पित होने कि बात छिपी है अपनी विशिष्टता के कारण ही 
श्रीमती शला विशिष्ट हे। 


(सावित्री नम्बर दो' की सावित्री-असाध्य रोग ओर उपे्चित जीवन में अस्तित्व बोध एवं 
पति को प्रताद्ति करना 


इस कहानी मे सावित्री असाधूय रोग से पीडित हे। विवाह के कुछ समय बाद रोग को 
कारण उसकी हदिढरयँ गल जाती है। पति द्वारा बहुत इलाज करवाने पर भी वह ठीक नही हो 
पाती ओर पति उसे मायके छोड आता है। जब तक व्यक्ति स्वस्थ रहता है चाहे स्त्री हो या पुरुष 
तब तक सभी उसे पसन्द करते है ओर जब वह अस्वस्थ हो जाता है तब दूसरे कुछ सीमा के 
बाद उससे पीछा छाने लगते है। इससे अस्वस्थ व्यक्ति की मानसिक स्थिति असामान्य हो जाती 
हे। सावित्री भी इसी मानसिकता से ग्रस्त हो जाती है। “वह सोचती है कि हम स्त्रियाँ चाहे सुन्दर 
होयान हो, लेकिन पति का प्यार, उनकी बाते हमें कितना भर देती है। हमारे पास चाहे कुछ 
न हो परन्तु एक तृप्ति, एक उल्लास, एक भराव जो कंबल हम अपने शरीर से अर्पित कर सकते 
हे वह बीमारी के कारण घर में एक अलग कमरे में पडी रहती हे। माता-पिता, बहन.पति सभी 
हाल-चाल पूछ कर दवाई देकर चले जाते है। सावित्री अपने पति का प्यार ओर मौत का इंतजार 
करने के कारण चिडचिडी हो जाती है। अपने मन की कुठा को गलत शब्दों के रूप मे वह अपने 
पति को कहकर खुद ही उसे आसुओं से साफ करने की नाकाम कोशिश करती है 


इन सब भावनाओं से प्रेरित होकर वह नौकर राजाराम से प्रम भाव को बढाने लगती है। 
लेकिन यह रहस्य खुलने के बाद पति का भी आना बन्द हो जाता है। धीरे-धीरे सावित्री का साथ 
उन परिस्थितियों से जुड जाता है जिसे कोई पशु कं लिए भी नही चाहता। जिस सावित्री के सम्बन्ध 
जीवित इंसानों से होते थे आज उसकौ जगह एक बेजान कमरा, एक चीखने वाली खमोशी, अधेरा, 
ओर उसकी जिंदगी के टूटेपन ने ले ली थी। सावित्री कौ यही मानसिकता ही उसे विशिष्ट बनाती 
हे। यह स्थिति किसी कं साथ भी हो सकती है जो बने-बनाये सम्बन्धो से अलग है, इसलिये यह 
विशिष्ट नारी हे। 


सुहागिनी की पद्मावती- कुरूपता, अंधविश्वास, आर्थिक अभाव के परिणामस्वरूप अविवाहित 
जीवन एवं भावनाओं का उदातीकृत रूप 


शैलेश मटियानी कौ ' सुहागिनी' कौ पद्मावती कौ विशिष्टता कं पीके कुरूपता बहुत बड़ा 
कारण है। यदि नारी करूप होती है तब कोई पुरुष उससे शादी नहीं करना चाहता। स्थिति ओर 
भी गम्भीर हो उठती है यदि वह गरीब भी हो। एक तो गरीबी ओर उस पर करूपता। इन्दी दोनों 
बातों के कारण उसे अविवाहित रहना पडता है। अपनी बहन की शादी के लिए भाई सारी उग्र 
कोशिश करता है कि उसकी शादी हो जाए, किन्तु उसकी कहीं भी शादी नहीं हो पाती। अन्त 
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समय में उसका भाई बहन से वचन लेता है कि वह तांबे के कलश भगवान रामचन्द्र को ही अपना 
सुहाग मान ले। वह अपने भाई कौ बात मानकर तांबे कं कलश को ही अपना पति ओर भावना 
का केन्द्र बना लेती है। वह अपनी इच्छाओं, उमंगो कौ पूर्तिं तांबे के कलश से ही करती हे। अपनी 
विवशताओं से वह मन की भावनाओं को ठक लेती है जैसे धूप ज्यादा बढती है पर छाया छोरी 
होती चली जाती है।" कुठित इच्छाओं का उपहास उसकी अपनी भाभियों से शुरू होकर मोहल्ले 
तक सुनाई देता है। "“लली सुहाग साथ देता हुआ शोभा देता हे, तुलसी के कनस्तर के पास नहीं ' '।° 


पद्मावती कलश को ही अपना स्वामी मानकर सुहागिन के सारे कर्तव्य श्रद्धा से करती 
हे। तांबे के कलश के प्रति उसकी प्रगाढ आस्था का पता तब ओर भी अधिक चलता जब वह 
कलश गिर कर मुड जाता है ओर वह जोर-जोर से रोने लगती है। पडोसी उस पर हंसने लगते 
हे। भाभी उसे कहती है कि ठीक करवा देगे लेकिन पद्मावती कलश पर हथौडे कि चोट सोच 
कर ही सिहर उठती है।° 


“ सुहागिनी' कौ पद्मावती एेसी नारी हे, जिसको भावनाओं, इच्छाओं, ओर उमंग का रूप 
तांबे का कलश धारण कर लेता है। इससे उसकी गहरी व्यथा ओर पीडा छलकती हे दूसरों के 
लिए वह केवल मजाक बन कर रह जाती हे। किन्तु वास्तविकता में वह पद्मावती कौ भावनाओं 
की उच्चतम पराकाष्ठा है। इसी कारण वह सामान्य से विशिष्ट रूप धारण करती हे। इसमे 
परिस्थितियां कारण स्वरूप है शेष संघर्षं उसका वैयक्तिक हे। 


निष्कर्ष - पर्यावरण का भी नारी के व्यक्तित्व के साथ गहरा ओर संश्लिष्ट सम्बन्ध हे। 
पर्यावरण मे जँ एक ओर वर्गं भावना निहित रहती है वँ परिस्थितियों से प्रभावित रूपों का भी 
समावेश हो जाता है। इसमे वंश ओर जाति का भी प्रभाव रहता है। उसी से मनुष्य के संस्कार ओर 
मानसिकता का निर्माण होता है। मनुष्य का समुचा परिवेश, जिसमे सम्बन्ध, अर्थं एवं विचार का 
आधार भी निहित है ही उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करता है। अतः यह कहा जा सकता है कि 
हिन्दी कहानियों मे नारी के विशिष्ट रूपों को चित्रित किया हेै। 
संदर्भ- 
मोहन राकेश - एक-एक दुनिया, पृष्ठ 14-15 । 
मोहन राकेश - एक-एक दुनिया, पृष्ठ 15 । 
मोहन राकेश - एक-एक दुनिया, पृष्ठ 30-31 । 
नरेश मेहता - एक समर्पित महिला, पष्ठ 25-26-27 । 
धर्मवीर भारती-बन्द गली का आखिरी मकान, पृष्ठ 45 । 
धर्मवीर भारती-बन्द गली का आखिरी मकान, पृष्ठ 48 । 
शेलेश मटियानी -सुहागिनी तथा अन्य कहानियाँ, पृष्ठ 109 । 
शेलेश मटियानी -सुहागिनी तथा अन्य कहानियाँ, पृष्ठ 113 । 
शेलेश मटियानी -सुहागिनी तथा अन्य कहानियाँ, पृष्ठ 116 । 
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ब्राह्मणमग्रन्थों में प्रतिलिप्बित परिवार एवं नारी 
मायाराम उनियाल 


प्रत्येक राष्ट कौ सभ्यता एवं संस्कृति के निर्माण तथा विकास में नारी का योगदान 
महत्वपूर्ण होता हे। यही कारण है कि प्रत्येक युग अथवा राष्ट कौ सामाजिक व्यवस्था एवं 
तत्सम्बन्धी दृष्टिकोण का वास्तविक मूल्यांकन नारियों कौ स्थिति एवं उनके विषय मेँ प्रचलित 
धारणाओं के ज्ञान के बिना अपूर्ण है। इस दुष्ट से नारी कौ स्थिति को सस्कृति का मापदण्ड माना 
गया हे। 


समाज ओर राष्ट कौ सरचना में परिवार एक लघु इकाई कं रूप मेँ महत्वपूर्णं स्थान रखता 
हे। परिवार जितना अधिक संगठित, सुदृढ ओर शान्तिमिय होगा राष्ट भी उतना ही प्रगति की ओर 
अग्रसर होगा। परिवारों कौ रचना के मूल मेँ पति-पत्नी का पारस्परिक सम्बन्ध है। इनके सम्बन्धो 
कौ मधुरता पर ही पारिवारिक जीवन की सफलता निर्भर हे 


वबृहदारण्यकोपनिषद्‌ में विदुषी गार्गी कौ चर्चा है जिसने याज्ञवल्क्य से अनेक दर्शनविषयक 
प्रशन किये थे। याज्ञवल्क्य कौ मैत्रेयी ओर कात्यायनी दो भा्ययिं थीं उनमें मत्रेयी ब्रह्मवादिनी थी 
जो मुक्तिज्ञान में रुचि रखती थी ओर कात्यायनी सामान्य स्त्रियों की सी बुद्धिवाली ही थी - 


तयोरह येत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभूव स्तरीप्रन्ैव तर्हिं कात्यायनी।! 


इस प्रकार उपनिषदों मे नारी सुव्यवस्थित रूप से दृष्टिगोचर हुई है। परिणामस्वरूप स्त्रियां 
ब्रह्मवादिनी भी होती थीं। ये ब्रह्मचिन्तन तथा ब्रह्मविषयक व्याख्यान में अपना तपःपूत जीवन व्यतीत 
करती थी। अध्यात्म कौ रहस्यभरी गुत्थियों को अपनी तपस्या, त्याग, अनुभूति तथा विद्रत्ता से 
सुलज्ञाना इनके लिए सरल-सहज व्यापार था। 


ब्राह्मणग्रन्थों के कर्मकाण्ड प्रधान होने कं कारण पारिवारिक दायित्वं की पूर्ति मेँ नारी के 
रूप इतने अधिक स्पष्ट नहीं हो पाते हे जितने अधिक याज्ञिक कृत्यो कौ पूर्ति मे। इसी कारणवश 
समग्र ब्राह्मण साहित्य में नारी के अन्य रूपों कौ अपेक्षा पत्नी रूप मुखर होकर अत्यन्त महत्वपूर्ण 
बन गया था। इस प्रकार नारी के अर्धागिनी अर्थात्‌ पत्नी रूप का विवेचन माता, पुत्रवधू, भगिनी, 
दुहिता इत्यादि रूपों में निरूपित किया गया हे। 
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पत्नी रूप - ब्राह्मणग्रन्थो मे विवेचित कर्मकाण्डीय विवरणं में स्पष्टरूपेण उपलक्षित है 
कि विवाह का प्रथम उदेश्य याज्ञिक कृत्यो के सम्पादन कौ पूर्णता है जो पत्नी के रहने पर ही 
सम्भव है। तेत्तिरीयत्राह्यण में अयज्ञो वा एष योऽपत्नीकः कहकर बताया गया है कि बिना पत्नी 
के पुरुष को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है क्योकि सभी याज्ञिक कृत्यो मे पली कौ उपस्थिति 
अपेक्षित हे। पत्युर्नो यज्ञ संयोगेः इस पाणिनीय प्रयोग से भी यह विदित होता है कि यज्ञ मे साथ 
बेठने वाली स्त्री को ही पत्नी कहा गया हे। शतपथब्राह्मण में जहां पत्नी की प्रतिष्ठा का आधार 
गृह है, वहीं पत्नी से गृह की प्रतिष्ठा होती है। अभिप्राय यह है कि प्रतिष्टा का आधार होने के 
कारण ही नारी पत्नी कही गई हे। पत्नी का एक अन्य विशेषण “सुपत्नी ' तैत्तिरीयब्राह्यण में 
उपलब्ध होता है।* कोषकार इसका अर्थ श्रेष्ठ पति से युक्त' करते हे। शतपथब्राह्मण मेँ राजा कौ 
चार पत्नियों का उल्लेख है ये है महिषी, वावाता, परिवृक्ता ओर पालागली।` कोषकार सूर्यकान्त 
के अनुसार महिषी राजा कौ प्रथम परिणीता पत्नी ', वावाता “वल्लभा ', परिवृक्ता “मात्र भोग के 
लिए उपयुक्त ओर पालागली “दूतपुत्री ' है। प्रथम परिणीता होने के कारण महिषी समस्त धार्मिक 
क्रियाओं व संस्कारों मे सहयोग देती थी।' एेतरेयत्राह्यण मेँ इन्द्र कौ प्रिया जाया "वावाता" जिसको 
"प्रासहा ' नाम से सम्बोधित किया गया है, के विषय में कथन है कि उसने देवताओं के महत्वपूर्ण 
कार्यं को इन्द्र द्वारा सम्पन्न कराने में मध्यस्थ का कार्य किया।* प्रासहा का निर्वचन सायण ने इस 
प्रकार किया है बलात्कारपूर्वक समस्त कार्य कराने मे समर्थं को प्रासहा कहा जाता दै। 
पुत्ररहिता पत्नी परिवृती है।0 अश्वमेध याग में प्रथम तीनों पत्नियों महिषी, वावाता ओर पतिवृक्ता 
द्वारा मन्त्रपाठ करते हुए अश्व का आज्याभिषेक किया जाता हे।'' कात्यायनश्रौतसूत्र मे इसका स्पष्ट 
उल्लेख है कि महिषी अश्व के पूर्व भाग का, वावाता मध्य भाग का ओर परिवृक्ती पिछले भाग 
का आज्याभिषेक करती हे।' तैत्तिरीयत्राह्यण के अनुसार भूरिति महिषी, भुव इति वावाता, 
सुवरिति परिवृक्तिः!‡ है। इस प्रकार अश्वमेध याग में अश्व के प्रति इन राजपत्नियों कं विशेष 
कर्तव्य होने के कारण इनको विशेष नामों से पुकारा जाता है महिषी को भू", वावाता को ^भुवः' 
ओर परिवृक्ता को “सुवः।' 

मातृ रूप - नारी का मातृरूप सर्वदा निन्दा से मुक्त रहा है। इस रूप मेँ नारी का उल्लेख 
एतरेयत्राह्मण में इस प्रकार मिलता है- 

महान्तं त्वा महीनां सम्राजं चर्षणीनाम्‌। 
देवी जनित्यजीजनद्‌ भद्रा जनितर्यजीजनत्‌॥“ 

यहां माता शब्द के पर्याय "जननी ' शब्द की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि नारी का 

जाया रूप पुनः पुत्र को जन्म देने के कारण "जननी ' शब्द से अभिहित हे। 


पुत्रवधू रूप - पुत्रवधू रूप मेँ तेत्तिरीयत्राह्मण मे इस प्रकार कौ उपमा दी गई है कि 
यजमान के शत्रु उसी प्रकार उनकी बात मानेंगे जिस प्रकार स्नुषा श्वसुर कौ आज्ञा मानती है। 
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पत्नी रूप - तेत्तिरीयब्राह्यण में गार्हपत्य अग्नि की दक्षिण दिशा में उपविष्ट पत्नी को 
जपार्थं मन्त्र दिया जाता है जिसके अनुसार वह सौभाग्य की प्रतीक इन्द्राणी से आशीर्वाद रूप मं 
सधवा रहने कौ प्रार्थना करती है।° 


दासी रूप - एेतरेयत्राह्यण के अनुसार अत्रि के पुत्र द्वारा अपने पुरोहित को दिग्विजय के 
समय देश-विदेश से लाई गई सभी धनिकं कौ पुत्रियों को जो संख्या में दस हजार थीं ओर 
कण्ठाभरण पहने थीं, दान में द्‌ दिया- 


देशादेशात्समोहलानां सर्वासामादयदुहितृणाम्‌। 
दश्ञाददात्‌ सहस्राण्यात्रेयो निष्कण्ट्याः॥"' 


रानियां कौ पदवी व श्रेष्ठत्व कं अनुसार इन दासियों कौ श्रेणियों का विभाजन किया गया 
था। राजा कौ प्रथम परिणीता रानी "महिषी", जो उच्च कुल से सम्बन्ध रखती थीं, "सौ राजपुत्रियो' 
कौ स्वामिनी होती थीं। वावाता कौ ' सौ क्षत्रियकन्यारये' दासियां थीं। इसी प्रकार परिवृक्ता की "सौ 
ग्रामकन्या्ये ' तथा पालागली कौ “सौ क्षत्रियकन्याये ' सेविकायें थी।'* 


कन्या रूप - एेतरेयत्राह्मण मेँ उद्धरण है कि सखा ह जाया, कृपणं ह दुहिता।* एक 
ही वस्तु के दो पहलुओं कं समान कन्या भी समाज के एक पक्ष द्वारा स्वीकृत थी ओर दूसरे पक्ष 
द्वारा उसे हेय दुष्ट से देखा गया, अवांक्ित वस्तु कं रूप में स्वीकारा गया। उपर्युक्त मन्त्र मे दुहिता 
को कृपण शब्द से अभिहित किया गया। सायण कृपण शब्द का अर्थ दुःख को उत्पन्न करने 
वाली, दीनता के हेतु करते है!" महाभारत व मनुस्मृति में भी इसी प्रकार कं समानार्थक शब्द 
उपलब्ध होते हे। 


इस स्थल पर परस्पर दो विरोधी विचारधारायें प्रतीत होती ह। यथा पत्नी तो पुरुष के लिए 
परम मित्र कें समान है किन्तु उन्हीं दोनों का अंश पुत्री दुःख का हेतु बन गई हे। यदि पुत्री नहीं 
होगी तो पत्नी का स्थान कौन ग्रहण करेगा? तथापि कतिपय स्थलों पर उसकी अवस्था विशेष का 
भी उल्लेख किया गया है। गोपथब्राह्मण में ब्रह्मचारी के रूप मे कुमारी रूप से तुलना कौ गर्ह है 


अथैतद्‌ ब्रह्मचारिणो रूपं यत्कुमार्य्यारूतान्नग्नान्नोदक्षतैति वेति, मुख विपरिधापयेत्तेन 
तद्रूपमवरुन्धे, यदस्य कुमार्यां भवति तं ह स्नातं कुमारीमिव निरीक्षन्ते।' ब्रह्मचारी रूप कौ 
कमारी रूप से तुलना पवित्रता का बोध कराती हे। 


इस प्रकार ब्राह्मणग्रन्था में नारी सम्बन्धी पारिवारिक तथा सामाजिक अधिकारों व कर्तव्यं 
पर विशद प्रकाश डाला गया है। प्रत्येक काल के साहित्य को तात्कालिक समय व समाज कौ 
परिथितियां तथा मान्यतायें प्रभावित करती है ओर उसका प्रभाव उस साहित्य पर परिलक्षितं होता 
हे, एेसा ही कुछ प्रभाव ब्राह्मणग्रन्थों पर दिखाई देता है। वस्तुतः परिवर्तित समाज मे नारी को अपने 
स्वत्व को समञ्चना होगा, उसे समाज में पुनः अपनी मर्यादा को स्थापित करना होगा ओर अपने 


( 134} 


अधिकारों के प्रति जागरुक रहना होगा। भारतवर्ष को फिर से ममता, वात्सल्य, प्रेम, करुणा, दया, 
त्याग, तपस्या एवं बलिदान के माध्यम से जग सिरमौर बनाना होगा। इसी में भारत का उज्ज्वल 
भविष्य निहित है। 
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वेदिक संस्कृत साहित्य मे नारी का स्वरूप एवं नारी सशक्तिकरण 
नवीन आर्य 


नारी ईश्वर कौ एक अद्वितीय कृति है। नारी के अभाव में सृष्टि कौ कल्पना भी नहीं जा 
सकती। वह एक एसा छायादार वृक्ष है, जिसकी छाया तले प्रत्येक प्राणी अपनी समस्त व्यथा को 
भूल जाता हे। नारी ब्रह्म विद्या है, श्रद्धा है, आदि शक्ति है, पवित्रता है, शालीनता हे, सद्गुणो कौ 
खान है ओर वह सब कुछ है जो इस प्रकट विश्व में सर्वश्रेष्ठ के रूप में दृष्टिगोचर होता है। नारी 
कामधोनु है, अत्तपूर्णा हे, साक्षात्‌ सिद्धि है। कोमलता, सहदयता, निष्पक्षता, पवित्रता, मधुरता, त्याग 
आदि दिव्य गुणों कौ प्रतिमूर्ति नारी मानव-मात्र के समस्त अभावों, संकटों आदि का निवारण करने 
मे सक्षम है ओर वह एेसा करती भी है। समस्त प्राचीन संस्कृत साहित्य मे नारी कौ गरिमा, गौरव, 
सम्मान एवं समाज में उसे प्राप्त आदरपूर्णं स्थिति का उल्लेख प्राप्त होता है। 


नारी शब्द की व्युत्पत्ति 


ऋग्वेद को आधिदैविक ग्रन्थ कहा जाता है। यहाँ यज्ञ" के अर्थ में “ नार्यः" शब्द का प्रयोग 
हुआ हे। तेत्तिरीय-आरण्यक तथा शतपथब्राह्मण में यह मिलता हे। नारी शब्द नृ अथवा नर शब्द 
से बना है। नृ + अच्‌ + डीप्‌ = नारी। नर + ङीष्‌ = नारी। महर्षिं पतञ्जलि ने दोनों व्युत्पत्तियों 
को सही माना है - नृरधरम्यान्नारी नरस्यापि नारी। यास्क ने नर शब्द को नृत्‌ - नाचना धातु से 
बनाया है - “नाराः मनुष्याः नृत्यन्ति कर्मसु" अर्थात्‌ काम करते समय मनुष्य हाथ पैर नचाता है, 
हिलाता डुलाता है, इसलिए उसे नर कहते हे। इसी विशेषण के कारण स्त्री को नारी कहते हे। परन्तु 
ऋग्वेद मेँ "नृ" धातु का प्रयोग वीरता का काम करना, दान देना तथा नेतृत्व करने के अर्थ मेँ हुञज 
हे। स्त्री का नारी नाम भी इन्हीं विशेषताओं के कारण पडा होगा। वे युद्ध तथा शिकार में वीरो की 
सहायिका होती होंगी ओर अतिथियों एवं भिक्ुओं के सत्कार दान आदि का भार भी इन्हीं पर रहता 
होगा। ब्राह्मणों मे कहीं-कहीं "नारि" पाठ मिलता है। सायण के मत मेँ नारी का भाव नरों का 
उपकारक अथवा शत्रुन होना है। 





नारी के पर्यायवाची शब्द 


स्त्री, मेना, वामा, सुन्दरी, प्रमदा, तरुणी, युवती, मोहिनी, ललना, महिला, पुत्री, सुता, बाला, 
दारिका, दुहिता, मध्यमिका, जाना, दारा, रमणा, रमणी, पत्नी, गृहिणी, प्रियतमा, वधु, माता, जननी 
आदि नारी के पर्यायवाची शब्द है।। 


( 141 ) 
कन्या की कामना 


नारी के बिना यह सम्पूर्णं संसार सारशून्य है। जन विस्तार की दृष्टि से भी निःसन्देह पुरुष 
कौ अपेक्षा नारी की महत्ता अधिक हे। नारी कौ इसी महत्ता तथा आवश्यकता के कारण ही वैदिक 
संस्कृत साहित्य मे इसकी कामना ओर इसकी समुचित पालना प्रत्येक गृहस्थ से किये जाने का 
विधान है। इसी कारण इसका नाम कन्या अर्थात्‌ सबके द्वारा वाज्छनीय रखा गया है। यास्काचार्य 
ने निरुक्त मेँ “कन्या कमनीया भवति” कहकर उसे 'कमु' धातु से सिद्ध करके "सबसे कही जाने 
वाली' कहा है। ऋग्वेद मेँ कहा गया कि “पुत्रिणा ता कुमारिणा विष्वमायुर्व्यशनुतः। उभा 
हिरण्यपेशसा।'` अर्थात्‌ पिता जहो पुत्रं कं साथ सम्पूर्ण आयु व्यतीत करने में सुख का अनुभव 
करता है वहाँ वह पुत्री की भी उपेक्षा न करके इसके साथ भी सम्पूर्णं आयु व्यतीत करना चाहता 
हे, ओर दोनों को सुवर्णवत्‌ मानता है। वैदिक पिता, पुत्र ओर पुत्री में कोई भेद नहीं करता था। 
एेतरेय उपनिषद्‌ मे लिखा है कि “नारी हमारी पालना करती है अतः उसकी पालना करना हमारा 
कर्तव्य हे" मनुस्मृति मे कहा गया है कि- “यथैवात्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा "` अर्थात्‌ 
जेसा पुत्र वैसी ही पुत्री कहकर मनु महाराज ने उक्त तथ्य को ओर अधिक पुष्ट किया है। 


कन्या का नाम 


वेदिक संस्कृत साहित्य में मानव समाज पर पडने वाले उत्तम प्रभावों एवं उनसे उत्पतन 
सुन्दर गुणों कं लिये प्रत्येक क्रिया पर अत्यन्त सूक्ष्मता से विचार किया गया है। जीवन के प्रारम्भ 
से ही व्यक्ति कं साथ कुछ संस्कारों तथा अन्य क्रियाओं का इस प्रकार से विधान कर दिया है 
कि उसके सम्पूर्णं जीवन पर सदा अच्छा प्रभाव पडता रहे। गोभीलीय ओर शौनक आदि गृह्यसूत्र 
में नामकरण अर्थात्‌ उत्पन्न बालक एवं बालिका का सुन्दर नाम रखने का विधान है। अर्थात्‌ नाम 
सार्थक होना चाहिए, विशेष गुणों वाला होना चाहिए। ऋ्वेद्‌ मेँ मनोरमा नारी के विभिन्न विशिष्ट 
विशेषणो कं साथ उसे “सुहवा ' अर्थात्‌ उत्तम नाम वाली होना भी कहा है। आश्वलायन गृह्यसूत्र 
के अनुसार कन्या का नाम विषमाक्षर होना चाहिए्‌। आपस्तम्ब उच्चारण सम्बन्धी कठिनाई के 
कारण कन्या के नाम के अन्त में ^र' 'ल' इन दो वर्णौ का निषेध करता है। पारस्करगृह्यसूत्र 
(1/17/4/3) में विषमाक्षर के साथ ही कन्या के नाम को आकारान्त एवं तद्धितान्त होना भी 
अनिवार्य कहा है। उदाहरण के लिए कन्याओं के नाम श्री, भारती, कमला, विमला, सुमित्रा, 
विनीता, सौभाग्यवती आदि होने चाहिपए्‌। 


नारी कोमलता की प्रतीक हें इस बात को स्मरण कराने के लिए ही उसके नाम कौ रचना 
इस प्रकार से की गर्ह है कि उससे कोमलता सूचित होती है। इससे कन्या अपने नाम को देखकर 
अपने में दया, प्रेम आदि कोमलता से सम्बन्धित गुणों का विस्तार करेगी। मनृस्मृति में कहा गया 
है कि- 
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नर्षवृक्षनदीनाप्नीं नान्त्यपर्वतनामिकाम्‌। 
न पश्षयहिप्रेष्यनाम्नीं न च भीषणनामिकाम्‌" 
अर्थात्‌ कन्या का रोहिणी, रेवती, अंगूरी, कस्तूरी, गंगा, यमुना, चाण्डाली, शिवाली, 
हिमालया, काकौ, हसी, नागी, सर्पिणी, दासी, किंकरी आदि नाम नहीं होने चाहिए्‌। इसका कारण 
यह है कि इन नामों मे कोई सुन्दर भाव नहीं है। नदी आदि के नाम रखने से उनमें जडता, दासी 
आदि नाम रखने से हीन भावना उत्पतन होती हे। 


नारी का उपनयन संस्कार 


वेदिक संस्कृत साहित्य नारी का उपनयन संस्कार अपेक्षित समद्चता है। ऋग्वेद के अनुसार 
“भीमा जाया ब्राह्यणस्योपनीता दुर्धां दधति परमेव्योमन्‌” अर्थात्‌ उपनीत स्त्रियँ (दुष्ट व्यक्तियों 
के विपरीत) अनेक कठिन कार्यो को करने मेँ समर्थं सिद्ध होती हे। हारीत धर्मसूत्र में भी 
ब्रह्मवादिनियों के लिये इस उपनयन संस्कार के बारे मे कहा गया है कि “तत्र ब्रहमवादिनीनाम्‌ 
उपनयनम्‌ अरिनीधम्‌ वेदाध्ययनं स्वगृहे भिक्षाचर्येति” अर्थात्‌ वे वेदों का अध्ययन तथा 
अग्निहोत्र आदि कं साथ अपने घर से भिक्षा को भी मोगि। “यज्ञोपवीतिनामान्तोदकेन वृत्यम्‌” 
अर्थात्‌ गोभिल मुनि के अनुसार ‹ यज्ञोपवीत ' धारण कर चुकौ नारी ही यज्ञ कं आचमन आदि कार्यो 
को सम्पन्न करे। 


स्त्री शिक्षा के बारेमे 


हारीतधर्मसूत्र कं अनुसार - “न हि शुद्रयोनौब्राह्मणक्षत्रियवैश्या जायन्ते तस्माच्छन्दसा 
स्त्रियः संस्कार्याः'।'' अर्थात्‌ नारी को शिक्षा दीक्षा पुरुष से भी अधिक आवश्यक है, क्योकि 
उसके गर्भ से ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वैश्य गुण सम्पन्न सभी प्रकार के बालक ओर बालिकाओं का 
जन्म होता है। अतः नारी के भी सभी संस्कार किये जाने चाहिपए्‌। 


मनुस्मृति में नारी को वेद पटने का उपदेश दिया गया है - "वेदानधीत्यवेदौ वा वेदं 
वापि यथाक्रमम्‌ '।'* अर्थात्‌ उसे वेद की भाषा एवं साहित्य को समञ्ने मे सक्षम होना चाहिए। 


भाषा कं मर्म को भली प्रकार समञ्चकर समाज के लिए उसका प्रयोग करने वाली अनेक 
नारियों के नाम वैदिक संस्कृत साहित्य में आते है। लोपामुद्रा नै ऋग्वेद के प्रथम मण्डल में 23वें 
अनुवाक के 197 मन्त्र का दर्शन किया था। गोधा, घोषा, विश्वपारा, अपाला, रोमशा आदि अनेक 
सूक्त ऋषिका है, जिनको वेद कौ भाषा पर पूर्णं अधिकार था। ऋग्वेद कौ इन ऋषिकाओं कौ 
सूची बृहदेवता नामक ग्रन्थ के 24वें अध्याय मे भी प्राप्त होती हे।' 


उपनिषदों में गार्गी , मैत्रेयी आदि विदुषी महिलाओं के नाम विद्यमान है जिन्हें दर्शनशास्त्र 
कौ पण्डिता कहा जाता हे। 
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नारी : माता के रूपमे 


वेदिक संस्कृत साहित्य माता को प्रतिष्ठा के उच्च आसन पर बिठाता है। इस वेदिक 
संस्कृत साहित्य के अनुसार विश्व॒ के प्रत्येक व्यक्ति से प्रतिष्ठित उसकी अपनी माँ हे। 
शतपथत्राह्यण ' मातृमान्‌ पितृमान्‌ आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद' कहकर मँ को मानव का प्रथम गुरु 
स्वीकार करता है। महर्षिं वसिष्ठ तथा मनु का कहना है कि उपाध्याय से दस गुणा प्रतिष्ठित पिता 
हे ओर पिता से सहस्र गुणा प्रतिष्ठित उसकौ अपनी मँ है।* केनोपनिषद्‌ मेँ ब्रह्म का नारी रूप 
में वर्णन उसकौ मातृशक्ति से किया गया है।' 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ म कहा गया है - “मातृदेवो भव" आचार्य दीक्षान्तभाषण कं समय शिष्य 
द्वारा पदी हुई, सम्पूर्णं विद्याओं के सार रूप में सर्वप्रथम इसी वाक्य का प्रतिपादन करता हेै। 
छान्दोग्योपनिषद्‌ में भी कहा गया है - “यदा कर्मसु काम्येषु स्तयं स्वजनेषु पश्यति समृद्धिं तत्र 
ज्ञानियात्‌'।'° अर्थात्‌ स्वपन में स्त्रीरूपा मातृशक्ति कं दर्शनमात्र से ही मनुष्य को समृद्धि की प्राप्ति 
होती है। गोभिलगृह्यसूत्र के अनुसार घर मे आने पर सर्वप्रथम मँ के आगे ज्ुके, फिर पिता के"।।" 
यहाँ मँ की महत्ता ही अत्यधिक दर्शायी गयी है। कात्यायन भी मँ को आदर का प्रथम स्थान प्रदान 
करता है। पारस्करगृह्यसूत्र के अनुसार मँ कौ उत्सर्ग भावना अपेक्षाकृत सभी से अधिक है। अतः 
वही सर्वप्रथम पूज्या हे।* 


इस विषय में मनुस्मृति मे कहा गया है- 


यं मातापितरौ क्लेशं सहेते संभवे नृणाम्‌। 
न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि॥'° 


अर्थात्‌ सन्तान कौ उत्पत्ति में जो क्लेश माता-पिता को होता है उसका बदला सन्तान सौ 
वर्षं तक निरन्तर सेवा करने के उपरान्त भी चुकाने में असमर्थ है। अतः उसको बुरा, भला कहने 
वाला ' मातृहा ' अर्थाम्‌ माता का हत्यारा हे।” इस प्रकार माँ कौ प्रतिष्ठा महान्‌ हे। उसे अन्य सभी 
सम्बन्धियों से, यँ तक कि पिता से भी अधिक महत्व प्रदान किया गया है। 


निष्कर्षतः हम यह कह सकते हँ कि वेदिक संस्कृत साहित्य मेँ नारी का स्थान सर्वोच्च 
व सर्वोत्कृष्ट है। तथा उस समय मेँ भी नारी का सशक्तिकरण अपने परचम को धरातल पर लहरा 
रहा था। अतः नारी सदैव पूजनीया, सम्माननीया, आद्रणीया रही हे। आशा करता हूँ कि भविष्य 
मे भी नारियों का सम्मान समुचित रूप से होते रहना चाहिए। 
संदर्भ- 
1 महाभारत में नारी, डा. कृष्णानन्दपाण्डेय, नाग पन्लिशर्स, दिल्ली 


2 निरुक्त 4/2 
3 ऋग्वेद 8/31/8 
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एेतरेय उपनिषद्‌ 2/3 

मनुस्मृति 2/130 

ऋग्वेद 2/32/4 

मनुस्मृति 3/9 

ऋग्वेद 10/109/4 

हारीत धर्मसूत्र 21/22 

गोभिलगृह्यसूत्र 1/1⁄2 

हारीत धर्मसूत्र भूमिका में 

मनुस्मृति 3⁄2 

इन्द्राणी चेन्द्रमाता च सरमा रोमशोर्वशी। 

लोपामुद्रा च नद्यश्च यमीनारी च शश्वती।। 

श्री लक्ष्मीः सर्पराज्ञी वाक्‌ श्रद्धा मेधा च दक्षिणा। 
रात्री सूर्या च सावित्री ब्रह्मवादिन्य ईरिताः।। बृहदेवता 24/85-86 
उपाधायायान्दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता। 

सहस्रं तु पितृन्माता गौरवेणातिरिच्यते।। मनुस्मृति 2/145 
केनोपनिषद्‌ 4/7 

छान्दोग्योपनिषद्‌ 5/2/9 

गोभिलगृह्यसूत्र 2/4/2 

पारस्करगृह्यसूत्र 1/15, 29 

मनुस्मृति 2227 

छान्दोग्योपनिषद्‌ 7/15/2 
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वैदिक संहिता काल में नारी का स्वरूप 
दीपा रानी 


वेदिक काल को विश्व सभ्यता का भण्डार माना गया है। यह भारतीय संस्कृति का अभिन्न 
अंग हे। वैदिक संहिता काल में नारी अत्यधिक तेजस्वी ओर सर्वगुणसम्पत्न होती थी इसमें कोई 
सन्देह नहीं। इस संबन्ध में अथर्ववेद में कहा गया है कि - भे शुद्ध, पवित्र यज्ञ की 
अधिकारिणी इन स्त्रियों को विद्वानों के हाथों मे पृथक-पृथक रूप में प्रसन्नता से अर्पित 
करता ह्‌।' 


उपर्युक्त मन्त्र मेँ पठित योषित (नारी) शब्द के लिए “ शुद्धाः', ' पूताः' तथा " यज्ञियाः' 
विशेषण इस बात के स्पष्ट प्रमाण हैँ कि उस समय नारी समाज में भाग लेने एवं अपनी 
योग्यतानुसार यज्ञ करने तथा दूसरों से यज्ञ कराने का पूर्णं अधिकार रखती थी। यदि एेसा न होता 
तो "यज्ञियाः विशेषण के स्थान पर किसी अन्य विशेषण का प्रयोग योषित-शब्द के साथ किया 
जाता। यज्ञाधिकार से स्पष्ट है कि इस समय का प्रबुद्ध नारी समाज वैदिक संहिताओं के 
अध्ययन-अध्यापन, मनन, चिंतन में भी पूर्ण स्वतंत्र था। यदि एेसा न होता तो, संहिता वाङ्मय के 
उपजीव्य साहित्य मे ब्रह्मवादिनी शास्त्रार्थ- कुशला नारियों का उल्लेख न मिलता। 


संहिता युग मे नारियों को या्ञिक अधिकार प्राप्त थे ओर उनकी सम्मानजनक स्थिति थी। 
संहिता-वाडमय के अनेक स्थलों में पति-पत्नी द्वारा सम्पन्न संयुक्त अनुष्ठानं का वर्णन है। 
ऋक्‌- संहिता के पंचम मंडल में तथा प्रथम मंडल के 27वें सूक्त में संयुक्तरूप से यज्ञ करने का 
उल्लेख हे। “योषितः यज्ञियाः इमाः! ' मन्त्र द्वारा स्पष्टरूप से नारी के यज्ञ अधिकार कौ पुष्टि 
कौ गई है। ऋक्संहिता के पांचवे मंडल के 28वें सूक्त मे विश्ववारा नामक नारी का वर्णन है 
जो प्रतिदिन प्रातः स्वयं यज्ञ करती है। ऋकसंहिता कं आठवें मंडल के 91 वें सूक्त मे एक कन्या 
को यज्ञ में इन्द्र को सोमरस प्रदान करते हुए दर्शाया गया हे। 


यजुर्वेद संहिता में गृहस्थ पति-पत्नी के दृष्टान्त से यज्ञपति राजा, पृथिवी एवं राज-लक्ष्मी 
का सुन्दर वर्णन किया गया है। इस दृष्टान्त में स्पष्ट किया गया है कि गृहस्थधर्मं स्वीकार कर 
लेने पर नर-नारी दोनों का भोग्य-सम्पत्ति में समान अध्किर है। पुरुष का यज्ञ के रूप में वर्णन 
कियागयादहै ओरस्त्री के लिए प्रार्थना की गर्ह है कि अग्निरूपी तुम्हारा पति तुम्हारे किसी भी 
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अधिकार का हनन न करे। 


(नमो वः पितरो......1“ में पितरो शब्द माता-पिता दोनों के लिए आया है, जिसमें 
ब्रह्मानन्द एवं ज्ञानरस हेतु उनसे प्रार्थना की गई है। यह ज्ञानरस ओर कुछ नहीं यज्ञपुरुष ही है, 
जिसका प्रादुर्भाव नरनारी के संयोग से ही संभव हे। 


एतरेय ब्राह्मण मे पति को पत्नी के अभाव में अपूर्ण कहा गया है।* शतपथब्राह्मण मे कहा 
गया है कि पति द्वारा पत्नी के बिना दी गर्ह आहुति देवता स्वीकार नहीं करते। इन विवरणों से 
स्पष्ट हे कि वैदिक संहिता काल में यज्ञ कौ पूर्णता के लिए पत्नी कौ उपस्थिति आवश्यक मानी 
जाती थी। 


ऋकसंहिता के दशम मंडली के 114वे सूक्त में नारी को चतुष्कपर्दा" कहकर पुकारा 
गया है। जिसका स्पष्ट अर्थ है - यज्ञीय वेदी के निर्माण में कुशल नारी। इससे ज्ञात होता है 
कि उस समय नारी यज्ञ के सभी अवयवो से सुपरिचित थी ओर यज्ञ करने एवं कराने का अधिकार 
उसे जन्म से ही प्राप्त था। चतुष्कपर्दा शब्द का अर्थ कु विद्वानों कौ दुष्टि मेँ धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्षरूपी पुरुषार्थ कौ साधिका नारी हे। यदि दूसरे अर्थ को सही माना जाए तो भी इसमे नारी के 
एक एसे वैदुष्य कौ इललक मिलती है, जिसमे जीवन के प्रमुख तत्व (धर्म-अर्थ-काम-मोक्ष) तैरते 
से दृष्टिगोचर होते है। 


यज्ञ कौ घृत धाराओं कौ तुलना श्रेष्ठ नारियों से करते हुए यजुर्वेद संहिता मे कहा गया 
है कि शुभ आचरण वाली नारियों कं लिए ये धाराएे अग्निदेवरूपी पति कौ ओर अग्रसर होती हैँ 
यहीं पर राजा- प्रजा के पालनरूपी कार्य को यज्ञ कौ संज्ञा देते हुए सेनाओं एवं राज्यव्यवस्थाओं कौ 
समता उन घृतधाराओं से कौ गई है, जो सुकन्याओं की भाति अपने पति (अग्निदेव) से मिलने 
के लिए आतुर हेै। 
पच-महायज्ञ 


वेदिक-संहिताकालीन समाज (नर-नारी) अपने श्रेय ओर प्रेय के लिए पांच महायज्ञं का 
संपादन करना अपना धर्म मानता था। 


¶ ब्रहम-यज्न - इसमे अग्निहोत्र द्वारा देवों को प्रसन्न करने का स्पष्ट उल्लेख है। 


2. देवयज्ञ - स्वराज्य (आत्मराज्य) कौ प्राप्ति हेतु ब्रह्मयज्ञ (सन्ध्योपासनादि) को 
अनिवार्य माना जाता था। 


3. पितृ-यज्ञ - उत्तमोत्तम पदाथ से जीवनकाल मेँ तथा मरणोपरान्त पिण्डदान आदि 
वस्तुओं से अपने पितरों को तृप्त करना संतति का धर्म माना जाता था। 
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4.  बलि- वैश्वदेव -यज्ञ - सर्वभूतहित कामना से प्ररत होकर गौ, श्वान, कौवे आदि 
जीवों को दिए जाने वाले भोज्य-पदार्थो को भी यञ्ञ माना जाता था। 


5. अतिथि-यज्ञ - परम विद्वान धार्मिक, सदाचारी, जनहितकारी, वेदानुरागी, ज्ञानी 
अतिथि का सत्कार करना आवश्यक माना जाता था। जिससे बह निश्चित होकर विद्या-विस्तार 
आदि कार्यो को कर सके। 


उपर्युक्त पंच महायज्ञं को पूर्ण करने कौ भाति नर कौ तरह ही नारी भी संहिताकाल में 
यज्ञादि करने मेँ पूर्णं स्वतंत्र थी। यह हमारे देश, जाति का दुर्भाग्य रहा है कि उत्तरोत्तर नारी के 
अधिकारों में हास आता गया ओर आज पूरा समाज इस दीन हीनावस्था मेँ पहुंच गया हे। पहचान 
करने पर भी विश्वास नहीं होता कि क्या यह देश उन मत्र-द्रष्टा ऋषियों, यज्ञ-कर्त्रियों का 
जन्मस्थान है, जहो कभी तेजस्विता कौ साक्षत्मर्तिं महर्षिं अत्रि कौ पुत्री “अपाला,' वैदिक मंत्रों 
का घोष करने वाली “घोषा, कर्मकाण्ड-प्रवर्तिका “जुहू ', दानदात्री (दक्षिणा ', वुद्धि उपासिका 
“रोमशा ', ब्रह्मवादिनी (लोपामुद्रा ', अद्वैतवादिनी “वागाम्भृणी ' आदि ऋषिकाएं उत्पतन हुई थीं। 


संहिताकालीन नारी यज्ञ, प्रशासन, युद्ध, न्याय, दौत्य आदि सभी कार्यो को सुसम्पादित 
करने मे सक्षम अधिकारिणी थीं। इसके अतिरिक्त ज्ञान कं विविध स्रोतों मे भी उसकी पैठ थी। 
जिसके कारण वह राष्ट के श्रेय एवं प्रेय में अपने नर कौ सहयोगी बनकर उसके कथे से कधा 
मिलाकर भाग लेती थी। यही कारण है कि संहिताकालीन पुरुष नारी को कुलपा” (कूल का 
पालन करने वाली), ' धुवा “ (दृढसंकल्प वाली) , 'पुरन्धि (समाज की नेत्री) , "प्रतरणी " (जीवन 
की पतवार) , "शिवा" (कल्याणकारिणी) , ' सुमगली "“ (मंगलकारिणी) आदि विशेषणो से संबोधित 
कर उसकौ श्रेष्ठता, ज्येष्ठता को स्वीकार करता था। 


ऋक्संहिता दशम मण्डल के 8ऽवें सूक्त मे वर अपनी नव प्रणीता से अवरोधपूर्वक 
अधिकार युक्त प्रीति से अपने माता-पिता, भाई-बहिन व घर के अन्य परिजनों पर शासन करने 
कौ बात करता है। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय नारी को किस रूप मेँ देखा जाता था ओर 
कितना बडा विश्वास था नारी पर। यहाँ एक एसे समाज कौ कल्पना कौ गर्ह है जहाँ नारी का स्थान 
अत्यंत गोरवपूर्ण था ओर वह घर की महारानी मानी जाती थी। फलतः उसी का प्रभाव है कि आज 
भी समाज मे लोग घर की वधु को "बहूरानी' कहकर संबोधित करते हे। इस सम्मानजनक उपाधि 
कौ रक्षा हेतु ' गृहिणी ' को आचार संहिता का पालन करना पडता था ओर उसकी दृष्टि मेँ घर का 
प्रत्येक सदस्य अपनी योग्यता के अनुसार आद्र का भाजन था। इसकौ पुष्टि काठक तथा 
ऋक्संहिता में “जायेदस्तं मध्वंसेदुः योनिः "11 अर्थात्‌ "पत्नी ही घर है ओर विश्रामस्थल हे, 
कहकर की गई हे। 


संहिता कालीन पुरुष नारी को गृहलक्ष्मी, ज्ञानदात्री, सरस्वती एवं शिवकारिणी शिवा कं रूप 
में देखता रहा हे। ऋक्संहिता मेँ नारी कौ पवित्रता पर प्रकाश डालते हुए कहा गया है- “सर्वप्रथम 
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चन्द्र देवता ने नारी को शुचिता प्रदान करने हेतु अपनाया, गंधर्व ने उसकी वाणी में माधुर्य 
संचार करने के उदेश्य से उसे आश्रय दिया तथा अग्निदेव ने उसके अंग-अंग में पवित्रता 
भरकर उसे पति के रूप में पुरुष के हाथों में अर्पित कर दिया।' 


इस तरह देवताओं से परिवर्धित नारी सदा शिवा रही है। ऋक्संहिता कं इस सूत्र मेँ वधु 
के लिए मांगलिक भावनाओं को व्यक्त करते हुए उससे आशा कौ गई है कि वह अपने पति के 
लिए मंगलकारिणी होती हुई अपने घर कौ श्रीवृद्धि कं साथ पशुओं के लिए भी हितकारिणी सिद्ध हो। 


समाज के दो प्रधान अंग हैं - पुरुष ओर नारी। पुरुष में जिन गुणों का अभाव रहता हे, 
उसे नारी अपने सदाचार से पूरा करती है। पुरुष घर के बाहरी कार्यो का सम्पादक है तो नारी घर 
के अतरग कार्यों कौ व्यवस्थापिका मानी गई है। कष्ट मेँ पति को पत्नी कौ सांत्वना निःसन्देह 
बेजोड ओषधी है, जिसके फलस्वरूप पुरुष पुनः पुरुषार्थ हेतु संबल जुटाता हे। सच तो यह है कि 
पुरुष उस परत्रह्म कौ तरह तब तक निष्क्रिय रहता हे, जब तक उसे प्रकृतिरूपी नारी गतिशील 
होने की प्रेरणा नहीं देती। यही कारण है कि नारी को शक्ति, भक्ति ओर गति माना गया है। दया, 
करुणा, क्षमा कौ स्रोत नारी समाज की शक्ति है, माता-पिता तथा बड़ों के प्रति भक्ति है ओर 
जगन्नियन्ता कौ सृष्टि-संचालन में गति है। नारी का आदर्शं अपने स्वामी के प्रति निष्ठटारूप में संतान 
के प्रति स्नेह के रूप मे, दुखियों के प्रति करुणा के रूप मे, शत्रु क प्रति क्षमारूप में ओर सम्पूर्ण 
संसार के प्रति जगद्धात्री के रूप मेँ प्रकाशित है। अतः वैदिक नारियों के संहिताकालीन उदात्त विचार 
समाज के उत्नायक थे, जो आज भी अनुकरणीय है। 


सन्दर्भसूची - 
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भारतीयसंस्कृतसाहित्ये अबलायाः 
सबलीकरणे स्त्री-शिक्षायाः योगदानम्‌ 


श्रीरामसेवकञ्चाः 


मनुष्यः खल्वेकः सामाजिकः प्राणी। समाजे स्त्रीपुरुषयोः सम्बन्धः सर्वाधिकव्यापकः एव 
स्थायी वर्तते। नारी समाजस्याधारशिला वर्तते। प्रत्येक सामाजिकसडःघटने नारीणां स्थितिः सामाजिकदशायाः 
परिचारिकाऽस्ति। नारी एव सरस्वतीलक्ष्मीदुर्गारूपेण विख्याता विश्वस्मिन्‌ विश्वे। इयं च नारी 
स्त्री-वामा-महिला- भार्या-वनिता इत्यादिरूपेण विख्याता जाता। “*स्त्यै इत्यनेन स्त्री', स्त्यै नाम 
लज्जा, लज्जायुक्ता या भवति सा स्त्री। वमति स्नेहम्‌ इति वामा। मह्यते पूज्यते इति महिला। वने या 
निवसति सा " वनिता'' इत्यर्थः। सृष्टेः विकासक्रमे स्त्रियाः महत्त्वपूर्णं स्थानं वर्तते। उपनिषत्सु सृष्टेः 
सम्पूर्णस्य रिक्तस्थानस्य सम्पूर्तिः नारीभिरेव मन्यते। तद्यथा! - (अयमाकाशः स्त्रिया पूर्यते । 
तस्मादेव ऋग्वेदोऽपि भणतिः - स्त्री हि ब्रह्मा बभूविथ "॥ अथर्ववेदे - 


शुद्धाः पूता योषितो यज्ञिया इमा आपश्चरूमव सर्पन्तु शुभ्राः। 
अदुः प्रजां बहुलान्‌ पशुन्‌ नः पक्तोदनस्य सुकृतामेतु लोकम्‌ 
जगत्यस्मिन्‌ यत्र-यत्र नवनिर्माणं, पालनं पोषणं, संवर्धन, पूर्णविकासं च यावत्‌ सम्प्राप्तः 
प्रक्रिया दुश्यते तत्र-तत्र विश्वव्यापिनी गरीयसी मातृशकितिर्विराजतेतमाम्‌। नारीं विना एकाकीपुरुषः 
स्वजीवनव्यापनाय समर्थो न भवति। प्रसिद्धमस्ति ~ “विना नारीनिष्फला लोकयात्रा '। महापुरुषाणां 
जीवननिर्माणे तेषां मातृणां महत्त्वपूर्णं स्थानं वर्तते। नेपोलियन्शिवाजिमहात्मागान्धीप्रभृतयः मातृणां 
सहयोगेनैव योग्यप्रतिभाशालिन आसन्‌। न केवलं इदानीन्तनकाले अपितु वैदिकयुगेऽपि नारी धार्मिक, 
आध्यात्मिक, सामाजिकक्षत्राणां नेतृत्वं वहति स्म। सभ्यतायाः विकासे सा प्रयत्शीला आसीत्‌ 
महाभारते स्त्रीणां गौरवम्‌ एवं निर्दिष्टम्‌ - 





अर्थभार्या मनुष्यस्य भार्यां श्रेष्ठतमा सखा। 
भायां मूलं त्रिवर्गस्य भार्यां मूलं तरिष्यतः॥ 


अर्थात्‌ पत्नी पत्युः अर्धाडिगनी श्रेष्ठतमा सखी, धर्मार्थकामानां त्रिवर्गाणां पत्नी एव मूलम्‌। 
पल्या सहेव पत्युः शोभा भवति। पत्या सार्द्धं यदि पत्नी कस्मिननपि धार्मिककार्येषु भागं न गृह्णाति 
तर्हिन तत्कार्यपूर्णातामेति। पत्नीं विना कृताग्निहोत्रमपि असफलतामाप्नोति। राज्यकर्मणि राज्ञी अत्याज्या 
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सडिःगनी आसीत्‌। रामायणे एतादृशं किमप्युदाहरणस्याभिः आसाद्यते। यथा - सीतायाः निर्वासनानन्तरमपि 
राम अश्वमेघयज्ञं प्रारब्धवान्‌। पर यज्ञमण्डपे सीतायाः स्वर्णप्रतिमायाः प्रतिष्ठानन्तरमेव यज्ञः सम्पन्नोऽभूत्‌। 
परमार्थिकलोकिककार्ययोः स्त्रीणां विशेषाधिकारः आसीत्‌। पुनः दायविचारे पत्युः अपेक्षया स्त्रियः 
अधिकभागः एव आसीत्‌। सन्तानानां मातृरूपेण तस्याः आसनं पत्युरपेक्षया अत्युच्चमासीत्‌। 
विद्रत्तापाण्डित्याभ्यां सा स्वपतिभ्रातृभ्यः न्यूना नासीत्‌। तथा च राजसभासु अपि स्त्रियः वादप्रतिवाद 
पुरुषान्‌ पराजितवत्यः इति"। प्रकरणेऽस्मिन्‌ गार्गीलीलावत्यादीनां महिमा अवर्णनीयः। सावित्री 
स्वपितृसकाशाद्यथा विद्यामगृहीत्‌ तथैव सत्यवानपि स्वपितुः सकाशादधयगीषत्‌। नारीणां शिक्षाग्रहणे 
काऽपि बाधा तदा नासीत्‌। पुरुष-नारी समाजरथस्य द्वे चक्रं भवतः। प्रत्येकस्य अग्रगतिं विना 
समाजस्य अग्रगतिः न सम्भवति। यथा - एकेन चक्रेण रथस्य गतिर्न तथैव स्त्रीणां सहयोगेन विना 
समुन्नतिः न साधयितुं शक्यते। समाजस्य प्रगतये समृद्धये च स्त्रीशिक्षायाः आवश्यकता वर्तते। 
सर्वस्मिन्‌ क्षत्रे नार्य्यः पुरुषैः सह समकक्षा: भवन्ति। कला- साहित्य विज्ञान आविष्कार 
न्यायालय-विद्यालय-मन्त्रालय-परिकल्पना- परिचालनादिश्षत्रेषु नार्य्यः उच्चपदवीम्‌ अलङ्कृत्य स्वं -स्वं 
दक्षतां प्रदर्शयन्ति। इतिहासस्य अरुणोदयकालात्‌ भारतवर्षे स्त्रियः सुशिक्षिताः आसन्‌। वैदिकवाङ्मये 
स््रीशिक्षाविषये वर्णितं यत्‌ - समानं मन्रमथिमन्त्रये वः 





वस्तुतः वैदिकयुगे स्त्रीणां कृते पृथक्रूपेण शिक्षासंस्थायाः समुल्लेखो न प्राप्यते। 
मेत्रेयी- गार्गी -विश्ववारा-लोपामुद्रा-असूया इत्यादीनां नारीणां योग्यता प्रसिद्धास्ति। 


मध्ययुगे अस्माकं देशस्य जीवनम्‌, प्रभुता, राजनीतिः इत्यादीनामधः पतनमासीत्‌। तस्मिन्‌ 
समये नारीचरित्राणामपि पतनं कदाचित्‌ जातम्‌। वैदेशिकाः विभिन्ां रीतिं भारतवर्षे प्राचालयन्‌। 
तस्मात्‌ भारतीयस्त्रियः स्वकौयं कदिनमपश्यन्‌। तत्काले स्त्रीणाम्‌ अधः पतनं समजनि। नारीणां 
स्थितिः सुदुढा नाभवत्‌। अस्यां कूव्यवस्थायां ज्वलिताः सत्यः नार्यः पुनः प्राचीनज्वालां प्रति 
समाजग्मुः। अत एव अस्मिन्‌ युगे बालिकानां प्रारम्भिकौ शिक्षा गृहेषु एव भवति स्म। बालिकानां कृते 
पृथगूपेण 'मकतब' इति शिक्षाकेन्द्रं स्थापितम्‌। तत्र बालिकाः साऽऽवासं विद्याध्ययनं कर्वन्ति स्म। 
रत्नावली दुर्गावती - पद्मिनी मीराबाई _्ंसीरानी सदशानां चिरवन्दिता। मीराबाई स्वकौयकवितया विश्वप्रसिद्ध 
याता। लक्ष्मीबाई अपि स्वपोरुषेण शत्रून्‌ चकितान्‌ कृतवती। 





वस्तुतः मुस्लिमशासकैः स्त्रीणामुपेक्षा कृता आसीत्‌। तथापि मरुभूमो उद्यानसदुश्यः रजियासुल्तान्‌ 
चान्दबीबीप्रभृतयः तदा समुदभवन्‌। ओरढगजेबस्य पुत्री जेबुनिसा सदृशी कवयित्री प्रादुरभूत्‌। एताः 
अतिरिच्य सरोजिनीनायड्‌ तथा नैकाः भगिन्यः तदा जनिं लेभिरे। 


अधुना नार्यः पुरुषैः साक एकत्रीभूय कार्य ॒कूर्वन्ति। राष्ट्रस्य उच्वपदस्योपरि स्त्रियः 
प्रतिष्ठापिता। ताः तदुच्चपदं गृहीत्वा समुचितरूपेण राष्टरस्योन्नतिं कर्वन्ति। अनेका सुशिक्षिताः स्त्रियः 
शिक्षिकारूपेण बालिकानामध्यापनं कूर्वत्यः जनतायां शिक्षाप्रदानेन ज्ञानस्य प्रकाशं प्रसारयन्ति। अबलायाः 
सबलीकरणे (स्त्रीशिक्षायाः समुननतये) भारतीयशिक्षाऽऽयोगेन प्रदत्ताः संस्तुतयः - 
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॥; बालिकाविद्यालयानाडःकृते सहायतानुदानप्रणाल्याम्‌ उदारनीतिः पालनीया। 
2. बालिकाविद्यालयानाङकृते सहायतानुदाननियमाः सरला एव भवेयुः। 
9; स्त्रीशिक्षायाः प्रसाराय तासां शिक्षा निःशुल्का भवेत्‌ 


4. यत्र स्थानीया: जनाः संस्था वा विद्यालयान्‌ सञ्चालयितुमशक्तः वर्तन्ते तत्र विद्यालयप्रबन्धं 
सर्वकारः स्वयमेव कूर्यात्‌। 


छ बालिकानां पाठ्यक्रमो बालकेभ्यो भिन्न एव भवेत्‌। तत्र गृहे सम्पद्यमानानां प्रायोगिक 
विषयाणां प्राचुर्येण समावेशो भवेत्‌। 


अत एव वक्तुं शक्यते यत्‌ गृहस्य, देशस्य, समाजस्य च समुन्नतये अर्थात्‌ अबलायाः 
सबलीकरणे स्त्रीशिक्षायाः महती आवश्यकताऽस्ति। शिक्षायाः प्रभावेणेवास्मिन्‌ समये स्त्रीणामाभूषणप्रियता, 
भीरुता, अन्धविश्वासता प्रायः लुप्तैव दुश्यते। ताः स्वकार्येषु संलग्नाः राष्टरकल्याणञ्च कूर्वन्ति। 
राष्ट्रस्य विभिन्नक्षत्रे सर्वोच्चपदं गृहीत्वा समुचितरूपेण राष्ट्रस्योननतिं कूर्वन्ति। अतः नार्य्यः शिक्षिताः 
स्युः। नारीणां शिक्षाया हि कुलमुज्ज्वलं श्रीसमृद्धिश्च सम्पद्यते। राष्ट्रस्य समुन्नतये समृद्धये च 
स्त्रीशिक्षा नितरामावश्यकौति। तदुक्तं मनुना - 


“यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः।'' 


सन्दर्भसूची 

वृहदारण्यकोपनिषद्‌ - 1⁄4/3 
ऋग्वेदः - 8/33/17 
अथर्ववेदः - 11/1/17 
ईशोपनिषदः - 4/2/9 
ऋग्वेदः - 8/33/19 

ऋग्वेद: - 10/191/3 
मनुस्मृतिः - 3/56 
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प्राचीन संस्कृत-साहित्य में नारी का स्वरूप ओर सशक्तिकरण 
( रामायण के आधार पर ) 
मनीषा प्रबीन 
यत्र नार्यस्तु पुज्यन्ते रमन्ते तत्र॒ देवताः। 
यत्रैतास्तु न पूज्यते सर्वास्तत्राफलाः क्रिया! 


यदि संस्कृत-साहित्य की बात कौ जाए तो सबसे पहले “ रामायण ओर महाभारत " में दोनों 
ही एसे ग्रन्थ है, जिनका नाम सर्वप्रथम याद्‌ आता हे। ये दोनों ही संस्कृत-साहित्य के आदि ग्रन्थ 
कहे जाते ह। अतः सम्पूर्णं संस्कृत- साहित्य इन दोनों में निहित है। साहित्य समाज का अनुकरण 
करता है, यही कारण है कि साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। अर्थात्‌ साहित्य समाज 
के चित्रण में सर्वथा समर्थं होता हे। महर्षिं व्यास ने अपने दीर्घं जीवन के अनुभव एवं प्रत्यक्ष दुष्ट 
घटनाओं के आधार पर तत्कालीन समाज का महाभारत में यथार्थं निरूपण किया है। इसी प्रकार 
वाल्मीकिय रामायण एवं तत्कालीन भारतीय संस्कृति एकरूप दिखाई देती है। भारतीय गार्हस्थ्य 
जीवन का जितना विस्तूत एवं मञ्जुल स्वरूप रामायण में निर्दिष्ट हे, वह अन्मत्र दुलर्भं हे। 


रामायण में सीता का चरित्र एक सबल ओर पतिव्रतधर्मपरामण नारी के रूप मेँ चित्रित 
किया गया हे। यद्यपि रामायण काल मेँ स्त्रियों कौ दशा अत्युननत रही तथापि उनकी भावनाओं पर 
यत्र-तत्र सामाजिक एवं मानसिक आघात द्रष्टव्य हे। 


इसके उदाहरण के रूप में सीता को लिया जा सकता है। वनवासावधि में सीताहरण तथा 
रावण द्वारा उन पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार एवं वनवासावधि के अपरान्त उन पर सामाजिक 
अपराध आदि घटनाएँ सीता को सहन करनी परी थी तथापि सीता ने इन सब समस्याओं का सामना 
दढमनोबल के साथ किया। सीता एक पारिवारिक तथा सामाजिक अपवादों को सहती हुई सहनशील 
नारी के रूप में चित्रित हुई है। इस महाकाव्य में सीता के माध्यम से कवि ने आधुनिक नारियों को 
संदेश दिया है। इस महाकाव्य मेँ सीता को कारुणिक दशा वाली होने के बावजूद भी कवि नै एक 
सबल ओर सशक्त नारी के रूप उद्घाटित किया है, क्योकि सीता अपने आप को विभिन 
विसङ्खतियों, विपरीत परिस्थीतियोँ में भी कमजोर नहीं मानती वह समस्त विपरीत परिस्थीतियों का 
सामना करती है तथा विचलित नहीं होती है। 


यह नारी सशक्त का सबसे उचित उदाहरण हे। नारी सशक्तीकरण का सीता से उचित 
उदाहरण हो ही नहीं सकता। इस संसार मे नारी स्वयं चाहे कितने भी कष्ट क्यों न सहं, परन्तु सबके 
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प्रति उसका हदय सर्वदा दया करूणा से द्रवित रहता है। फिर चाहे कष्ट देने वाले उसके अपने 
प्रिय जन ही क्योंन हो। इस बात समर्थन मेँ यह पद्य है - 


याम्महं विपिनमेकला गुरुं त्वं पुरेव परिरक्ष सर्वतः। 
त्यक्तधारमपि वारि शेत्यतो विप्रकर्षहि नैव लिप्सते 


प्रस्तुत पद्य में स्पष्ट है कि नारी को व्यविति कितनी भी पीडा दँ, परन्तु वह अपना उदाहरण 
रूपी गुण नहीं छोडती। यहाँ एक एसी नारी (सीता) का वर्णन है, जो स्वयं असहनीय सुख- 
सुविधाओं से सम्पनन राजमहल सवेदना है इस पद्य में कि वह स्वयं शारीरिक, मानसिक कष्ट नहीं 
देना चाहती। 


स्मृतिकाल में स्त्रियों से उपनयन का अधिकार छिन जाना एक अत्यन्त निन्दनीय कार्य था, 
जिसके कारण स्त्रियों कौ नियमित शिक्षा व्यवस्था में भारी रूकावट आ गयी। उनके विवाहादि 
संस्कार को ही उपनयनादि संस्कार माना जाने लगा - 


वैवाहिको विधि स्त्रीणां संस्कारो वौदिकः स्मृतः 
पति सेवा गुरौ वासो गृहाथोऽग्निपरिक्रिमा।' 


इस प्रकार स्त्रियों का वेदों का अध्ययन, स्वतन्त्र रूप से यज्ञ करने का अधिकार, यज्ञँ में 
मन्त्रोच्चारण का अधिकार ही समाप्त नहीं हो गया, अपितु सामान्य रूप से ज्ञानदीप कं सहसा बुह्ल 
जाने से भारतीय समाज में स्त्रियों का जीवन घोर अन्धकारमय हो गया। इसी प्रकार प्राचीन काल 
मे पुत्र की अपेक्षा पुत्री या नारी अन्य सदस्यों कौ स्थिति के समक्ष सम्पत्ति कें अधिकार को लेकर 
अत्यन्त कमजोर एवं सीमित थी। विधवाओं का जीवन कटोरता एवं निर्मम सादगी से भरा था, उन्हें 
व्यवहारतः सम्पत्ति का अधिकार नहीं था। वेदिक काल में विधवाओं का सम्पत्ति पर कोई भी अधि 
कार प्राप्त नहीं था। आश्वालय धर्मसूत्र मेँ कहा गया है 


पुत्राभावे यः प्रत्यासन्नः सपिण्ड तदभावे आचार्य 
आचार्यभावेऽन्तेवासी हत्वा धर्मकृत्येषु योजयेत्‌। दुहिता वा॥“ 


रामायण कालीन समाज में स्त्रियों कौ स्थिति अत्यन्त उदात्त थी, स्त्रियों को पदढने-लिखने, 
अपना मत व्यक्त करने, युद्धभूमि मेँ रणकोौशल दिखलाने तथा स्वयमेव अपना पतिवरण करने का 
अधिकार था, फिर भी प्रायः तत्कालीन समाज पति- प्रधान ही था। यद्यपि स्त्र्या गृहस्वामिनी एवं 
लक्ष्मी कही जाती थी, तथापि स्त्री के लिए पति कौ आज्ञा एवं पतिसेवा वैदिक आदेश कौ समान 
था। इसके बाद भी स्त्रियों कौ स्वतन्त्रता तथा उनके अधिकारों का पर्याप्त ध्यान रखा जाता था। 


यदि सीता के चरित्र को द्रोपदी के समक्ष रखा जाये तो यह अन्तर स्वतः सुस्पष्ट हो जाता 
हे। काम्यकवन में जयद्रथ के द्वारा द्रौपदी का अपहरण किया जाता है ओर पाण्डवों के द्वारा बिना 
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किसी आपत्ति के द्रोपदी का पुनर्ग्रहण की कर लिया जाता है, जबकि रामायणकालीन समाज में 
शुद्धता कौ की कसौटी 'अग्निपरीक्षा' की व्यवस्था थी। 


जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में नारी सशक्तीकरण के उनके उदाहरण मिलते हैँ 


. विद्या के क्षेत्र मे ऋग्वेद के अनुशीलन से ज्ञात होता है कि वैदिककाल में स्त्रियाँ उच्वशिक्षा 


प्राप्त करने के लिए स्वतन्त्र थीं। ऋग्वेद मेँ एेसे अनेक सूक्त मिलते हे, जिनमें नारी का 
साक्षात्कार मिलता है। वैदिककाल में मेत्रेयी, महाभारत काल में सुलभा ओर रामायण काल में 
आत्रेयी ने अध्यात्मन्ञान प्राप्त किया। राजा जनक कौ सभा में गागं ने विद्वानों के सम्मुख 
दार्शनिक ज्ञान को प्रकट किया। इसके अतिरिक्त संघमित्रा को कौन नही जानता, जो बौद्ध ध 
मकौ ज्ञात्री थी। अतः विद्या केक्षेत्र में "नारी का सशक्तीकरण स्वतः स्पष्ट है। 


, राजनीति के क्षेत्र मे भारतदेश में नारी जीवन की कठिन परिस्थितियों मे अलौकिसाहस ओर शोर्य 


का परिचय देती हे। इसी प्रकार आवश्यकता पड्ने पर नारियों ने प्राचीनकाल में राजनीतिक 
कार्य भी किये है। कर्णावती, जवाहरवाई, दुर्गाबाई आदि नारियों के उदाहरण इतिहास में मिलते 
ह। मराठाराज्य मे राजनीतिक क्षेत्र में ताराबाई, अनुबाई, अहिल्याबाई ओर लक्ष्मीबाई आदि स्त्रियों 
ने अपनी बुद्धिमत्ता, कुशलता, राजनीतिज्ञता ओर वीरता का परिचय दिया। 


, नारी का त्यागभावना-नारी की त्यागभावना भी उसके सशक्तिकरण का ही रूप है। रामायण हो 


या महाभारत इनमें अनेक नारियों द्वारा किये गये उनके त्याग एेसे हैँ जो नारी सशक्तीकरण का 
उत्तम उदाहरण हे। 


„ नारी पथप्रदर्शिका के रूप मे-नारी का एक रूप पथप्रदर्शिका के रूपमे भी है। महाभारत में 


कहा गया हे कि “नास्ति मातृसमो गुरुः ”°, क्योकि माता के रूप मे स्त्रीही पुरुष की प्रथम 
गुरु होती है। अतः एक बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तकमस्त्रीहीकिसीन किसी रूपमे 
उसका पथप्रदर्शन करती हे। 


अतः जीवन के एेसे अनेक क्षेत्र हैँ जिनमें नारी सशक्तीकरण के अनेक रूपों में उदाहरण प्राप्त 


होते हे। प्राचीन काल से लेकर आज तक नारियों पर अनेक अत्याचार किये जाते रहे हैँ, किन्तु उन 
अत्याचासौ को सहती हुई भी नारी ने अपने सशक्तीकरण को नहीं त्यागा ओर न ही कभी त्यागेगी। 
भले प्राचीन काल से लेकर आज तक का समाज पुरुष प्रधान रहा हो, फिर भी नारी के अभाव 
में इस समाज का ओर पुरुष का कोई अस्तित्व न कभी रहा है ओर न कभी रहेगा। 
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"पउमचरियं' मे अंकित नारी-चेतना 
डो. कल्पना जेन 


प्राकृत साहित्य के ग्रन्थों मे समाज के विभिन वर्गो ओर विषयों का वर्णन करते समय नारी 
कौ विभिन स्थितियों व अवस्थाओं का अंकन हुआ हे। आयामो की विविधताओं के कारण प्राकृत 
साहित्य के आकाश मे अनेक नारी पात्र एेसे हँ जो अपने विशिष्ट गुणों के कारण चमकौले नक्षत्रों 
की भाति जगमगाते है। सदाचरण, शील-पालन, साहस, त्याग, कला-कौशल, वात्सल्य एवं उत्कर 
प्रेम-भावना आदि जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा मेँ प्राकृत साहित्य में नारी पात्रों ने विश्व के कथा प्रेमियों 
का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। स्वस्थ समाज ओर समृद्ध राष्ट्र के निर्माणमें भी इन 
नारियों के चरित्र आज भी पथ प्रदर्शक हैँ, प्रेरणास्पद है। प्राकृत साहित्य में नारी के विविध रूपों 
का जीवन्त चित्रण है। 'समराइ्च्चकहा' ' कुबलयमालाकहा ', " णायास्भकहा ', पउडमचरियं, गाथासप्तशती , 
धूर्ताख्यान आदि ग्रन्थों का विशेष अध्ययन करने वाले विद्वानों ने नारी के कन्या, प्रेमिका, भार्या, 
माता, बहिन, दासी, साध्वी आदि कई रूपों मेँ समाज में उनको क्या स्थिति थी, इस पर प्रासंगिक 
रूप से प्रकाश डाला है। इस युग के प्राकृत साहित्य मे अंकित कन्या, भार्या ओर माता को केन्र 
में रखकर ही तत्कालीन समाज में उनकी प्रतिष्ठा आदि को रेखांकित किया गया हेै। 


नारी प्रकृति, कौ अनुपम कृति है। सृष्टि के विकास क्रम मेँ उसका अतिमहत्वपूर्णं स्थान 
हे। उसने सौन्दर्य, वात्सल्य, ममता, स्नेह, सवेदना, क्षमा, त्याग ओर समर्पण की सजीव, मूर्तिं के 
रूप में अपना सर्वोत्कृष्ट स्थान युगो से अक्षुण्ण रखा हे। इन्हीं गुणों के कारण नारी का वजुद विभिन 
परिस्थितियों, विभिन कालोँ के प्रभाव-परिवर्तन के बावजूद भी स्थायी रहा। भारतीय समाज में नारी 
का श्रेष्ठतम स्थान होते हुए भी उसे अनेकों कड संघर्षो से गुजरना पडा है। लेकिन फिर भी नारियों 
ने इन परिस्थितियों का डटकर मुकाबला किया ओर जीवन को एक चुनौती के रूप मे स्वीकार कर 
उसका सामना किया। 


यँ पर मै आचार्य विमलसूरि वारा रचित “पउमचरिय' को अपने अध्ययन का मुख्य विषय 
बना रही हू। जैनाचार्य विमलसूरि कृत पउमचरिय साहित्यिक सौन्दर्य, धर्मप्रचार, दार्शनिक पृष्ठभूमि 
एवं सांस्कृतिक परिचय आदि सभी दुष्टियों में महनीय ग्रंथ हे। नारी पात्रं के चित्रण में भी 
पउमचरिय में नारी-अन्विति को प्रभावकारी संकेतात्मक आवेष्टन प्रदानकर, जीवन सृष्टि ओर 
देशपरिवेश के अनुसार प्रस्तुत करने का सफल प्रयास किया है। पउमचरियं में 150 से अधिक नारी 
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पात्रों का उल्लेख हे। रामपक्ष ओर रावणपक्ष दोनो कौ नारियों का चरित्र वेगवती धारा की भति 
अजस्र गति से तादात्म्य स्थापित करता है। आचार्य विमलसूरि ने अपने काव्य में सीता, मन्दोदरी, 
कौशल्या, केकेयी तथा अंजना आदि प्रमुख नारी पात्रों, का उत्कृष्ट चित्रण किया है जो अपने आप 
में बेजोड है। 


इन्हीं नारी पात्रों कौ चेतना शक्ति मेरे आलेख का विषय है। यहाँ सर्वप्रथम सीता के चरित्र 
पर विचार करते है। राम अपनी पत्नी सीता को लेकर अयोध्या आते हैँ ओर कुक समय उपरान्त 
लोकोपवाद के कारण मंदिर दर्शन के बहाने से गर्भवती सीता को निर्जन वन में छुडवा देते हैँ तब 
सीता सारथि कं द्वारा ये वचन राम से कहती है कि -हे स्वामी दुर्जनो के वचन से जिस प्रकार 
आपने मेरा त्याग किया उसी तरह धर्म मत छोड देना।' मानसिक संताप से संतप्त निर्वासित पत्नी 
इस समय धर्म का उपदेश पति को दे रही हे। यँ सीता नैतिक विरोध प्रस्तुत कर अपने आत्म 
सम्मान कौ रक्षा कर रही हे। 


राम की आज्ञा से जब सीता को अयोध्या वापस लाया जाता है तो वह सोचती है कि राम 
उसके आंसू पोगे, कुशलता पूगे अपने कृत्य पर पश्चाताप करेगे, किन्तु इसके विपरीत वे 
व्यंग्योक्ति करते है तब वह मर्माहत हो जाती है पर उनका स्वाभिमान उन्हे यह अपमान सहने नहीं 
देता। वह उसी भाषा मँ उत्तर देती है- हे राम! तुम्हारे समान निष्ठुर कोई दूसरा नहीं है। जिस प्रकार 
एक साधारण मनुष्य उत्तम विद्या का तिरस्कार करता है, उसी प्रकार तुम मेरा तिरस्कार कर रहे हो। 
हे वक्रहदय! दोहला के बहाने वन मे ले जाकर मुञ्च गर्भिणी को छोडना क्या उचित था? यदि मेँ 
वहं कुमरण को प्राप्त होती तो इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होता। केवल मेरी दुर्गति होती।" 

इस कथन से यही ज्ञात होता है कि पउमचरिय कौ सीता युगो -युगों से मानव द्वारा प्रताडित 
होने वाली महिलाओं कौ प्रतिनिधि बनकर पुरुष के समक्ष उपस्थित हो गयी है ओर नारियों क प्रति 
होने वाले अन्याय, अत्याचारं का विरोध करते हुए कह रही है कि वह पुरुष द्वारा प्रदत्त यातनाओं 
को अधिक समय तक सहने में असमर्थ हे। 

धधकते अग्नि कुण्ड मे सीता ने सहज प्रवेश कर नारी चेतना को ञ्लंकूत किया ओर बताया 
कि सरल नहीं है नारी पर आरोप-प्रत्यारोप करना। आज भी हम देखते ह कि पति-पत्नी के बीच 
शक कौ सुई गृहस्थ जीवन को धो डालती है। दोनों एक दूसरे कं लिए अजनबी हो जाते है अथवा 
हिसात्मक रुख अपना लेते हे पर सीता कहती है कि सत्यता को प्रमाणित सिद्ध करो ओर विरक्त 
हो जाओ। स्त्री की रक्षा एक शंकालु पुरुष कैसे कर सकता है। उसे पति कहलाने का कोई नैतिक 
आधार ही नहीं है। यदि अवमानना, उपेक्षा, अपवाद का पलड़ा भारी रहे तो एक ही रास्ता है नैतिक 
विरोध का -सीता राम से यही कहती हैँ कि मेने तुम्हारे प्रसाद से देवों के समान भोग भोगे इसलिए 
इसकी इच्छा नहीं, अब तो वह काम करूगी जिससे फिरस्त्री न होना पड्‌। 

तुच्छ पसाएण पहु, भुक्ता भोया सरोवया विविहा। 
संपट करेमि कम्म तं, जेण न होमि पुण महिला।' 
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इस प्रकार आत्मसंघर्ष को स्थिति से ऊपर उठकर अपने वर्चस्व को स्थापित करने के 
स्वाभिमान का शुभारम्भ कर सीता प्रथम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुई। 

प्रतिकूल परिस्थितियों मे भी सीता ने युगल पुत्रों को जन्म देकर मातृत्व को गौरवान्वित ही 
किया। न सिर्फ जन्म ही दिया अपितु संतान को कुल में सम्मिलित कर उसका उत्तराधिकार 
दिलाकर सर्वोच्च बलिदान के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने वाली नारी अन्ततः राम को त्यागकर 
जीवन की नवश्वरता ओर अविश्वसनीयता का सच्चा चेहरा दिखा देती है। सीता नारी वर्गं की 
समस्त निर्बलता को नष्ट करने वाला एक दायित्व बोध भी है ओर साहसिक निर्णय क्षमता बोध 
भी। जडता को विच्छिन्न कर जब नारी आन्तरिक पथ निर्धारित कर लेती है तो अजेय हो जाती 
हे। 

"पडमचरिय ' मेँ नारी चेतना को ज््लोडने वाला एक अन्य महत्वपूर्ण पात्र सती अंजना का 
भी है। विवाह की प्रथम रात्रि को ही अकारण पति द्वारा तिरस्कृत परित्यक्त पति मिलने पर भी 
दुराचारिणी घोषित, गर्भं का भार लिए श्वसुर गृह ओर पितृगृह से निष्काषित, घने वन में भयानक 
सन्नायो मेँ अंजना के अन्दर कौन-सी सुख कौ अभिलाषा थी। एसे पति कौ जिसने 22 वषो तक 
उसे विरह रूप अग्नि में जलाया, एसे ससुराल कौ जहां से उसे बिना किसी कारण निकाल दिया 
गया अथवा एेसे मायके की जँ उसे लोकापवाद कं डर से जगह नहीं दी गई। फिर क्यों अंजना 
ने उस अभिशप्त जीवन को ढोया। सिर्फ अपनी कर्तव्यपरायता, मातृत्व तथा अपने आप को सही 
साबित करने कौ अदम्य इच्छाशक्ति ने ही उसे धैर्य पूर्वक विपत्ति सहन करने की प्रेरणा दी। यह 
सहन करने कौ शक्ति एक नारी में ही संभव है जो अपने जीवन को सार्थक बना कर अन्य को 
भी सन्मार्गं पर लगा दे ओर इस जगत को एेसा पत्ररत्न प्रदान करे जो राक्षसत्व को मिराकर रामत्व 
को स्थापित करे। 

इसी क्रम में रामपक्ष कौ सशक्त नारी पात्र केकेयी है। यदि निष्पक्षता से देखा जाए तो वह 
पति-परायणा थी, मातृत्व कौ निधि थी। वह देशकाल कौ सही पहचान करने वाली सहदया कला 
मर्म्ता युद्धकला में निपुण थी प्राचीनकाल में युद्ध आमने-सामने लड्‌ जाते थे। एसे रणस्थल में 
रथ चक्र कौ नेमि निकल जाने पर अपनी अंगुली रथ में डालकर चलाए रखना अपूर्व साहस कौ 
अपेक्षा रखता है। कैकेयी एक प्रगतिशील आधुनिक महिला थी जो समय के साथ चलती थी। 
रचनाकार ने भी उनकौ भरपूर प्रशंसा कौ है। युद्धस्थल हो, अथवा वनस्थल हो सुदूर द्रोणमेथ कौ 
राजरानी कैकेयी अपने मानसिक ओर आत्मिक बल के आधार पर प्रत्येक स्थल पर एकाकी होते 
हुए भी पूर दमखम से खडे रहने का सामर्थ्यं रखती है। आज कौ नारी को समाज कं भूखे भेडियां 
से बचने के लिए यही दमखम चाहिए। 

इसी क्रम में विशल्या भी नारी संचेतना कौ संवाहिका है। जिसके शरीर से संस्पर्शित 
जलधारा ही ओषधि बन गई। विशल्या सदेश देती है कि महिलाओं कौ चारित्रिक आध्यात्मिक प्रगति 
उसके नारीत्व को ऊँचा उठा देती है। 
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राम पक्ष की ही नहीं रावण पक्ष के नारी पात्र भी "पउमचरियं' में वैचारिक बोध से 
समन्वित हे। आचार्य विमलसूरि ने रावण कौ पटरानी मन्दोदरी कौ भी भव्यता सिद्ध कौ है। 

वह पति का हित भी चाहती है ओर शान्त मप्तिष्क की विचारवती स्त्री है। चन्द्र नखा के 
खर-दूषण वारा हरण किये जाने पर रावण खड्ग लेकर लडने जाना चाहता दै, किन्तु मन्दोदरी उसे 
समञ्चाती है- हे नाथ ! कन्या निश्चित ही पराया धन होती है, उसे पिता का घर त्यागना ही पडता 
हे। खरदूषण जो आपकी बहिन को ले गया है वह योग्य ओर पारंगत है यदि युद्ध मेँ मारा गया तो 
आपकी बहिन ही विधवा हो जाएगी 

मन्दोदरी पति कौ परामर्शदात्री ओर शुभकाक्षिणी है। रावण कौ कूटनीति को जानने वाली 
ओर भविष्य मे उसके दुष्परिणामों को दुष्टि में रखने वाली लंका कौ अकेली महिला है। वह 
पतिव्रता होने के बाद भी पति की अनैतिकता को भरपूर फटकारती है ओर उसे सीधे राह पर लाने 
का प्रयास भी करती है पति को सुपथ पर लाना ही नारी चेतना है न कि उसे अनैतिक कार्य 
में सहयोग देना। 

इन प्रमुख नारी पात्रों के अतिरिक्त भी 'पउमचरिय' के नारी पात्र भले ही जीवन के प्रारभ 
में कहीं भटके हों पर अन्त में अपने कुकृत्यों कौ आलोचना करते हैँ ओर जीवन विशुद्ध कर प्रभु 
के चरणों मे लगा देते है! 
उपसंहार- निष्कर्षतः यही कहा जा सकता है कि “पउमचरिय' के नारी पात्रं का रेखांकन सुख एवं 
दुःख दोनों मेँ प्रेरणा देता है इनके माध्यम से हम एक पूरी सांस्कृतिक एतिहासिक विरासत से जुडते 
ह जो तमाम विषमताओं मे सुख एवं शान्ति नष्ट होने से बचा लेती है। इन महिलाओं के जीवन 
चरित्र में हमे आज भी नारी से जुडे समस्त प्रश्नों के उत्तर ओर सामाजिक विसंगतियों का सर्व 
सम्मत प्रतिकार दृष्टिगोचर होता हे। जब भी जीवन मे समस्याएँ आएं ओर कोई भी राह न सूये तो 
सत्यनिष्ठता, एकाग्रता, पवित्रता से इन सात्विक नारियों का स्मरण हमें राह दिखा देगा। आज कौ 
प्रत्येक नारी के अंदर इनका निवास है, सिर्फ उसे विकसित करने कौ आवश्यकता है, अत में यही 
कहकर विराम चाहूंगी- 

जीतने के पहले हम क्यों हार माने। 
जग अभी जीता नहीं, हम अभी हारे नहीं॥ 
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किरातार्जुनीय-महाकाव्य में नारी का स्वरूप 
विपिन शर्मा 


शोध-छात्र (शिक्षाशास्त्र विभाग) 
श्री ला.ब.शा.रा.संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली 


छठी शताब्दी के संस्कृत रचनाकार महाकवि भारवि ने बृहत्त्रयी काव्यो में अन्यतम 
“किरातार्जुनीय-महाकाव्य' में नारी का चित्रण अत्यन्त सशक्त रूप में व्यक्त किया है। इनकी रचना 
मेँ अर्थगौरव पूर्णरूप से पाया जाता है जैसा कि प्रसिद्ध है भारवेरर्थगौरवम्‌। इन्होँने अपने पात्रों के 
मुख से भी अर्थगोरव की प्रशंसा की है। किरातार्जुनीय महाकाव्य का कथानक महाभारत कौ कथा 
पर आधारित है। इस महाकाव्य में नारी पात्र के रूपमे मुख्य रूप से द्रौपदी का वर्णन आया हेै। 


वीरांगना द्रौपदी का परिचय प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर कं साथ एवं तृतीय सर्ग के अत में 
अर्जुन के साथ संवाद के रूप में आया है। वनेचर द्वारा वर्णित समस्त समाचार को जब युधिष्ठिर 
द्रोपदी के समक्ष अपने भाईयों से कहते हे, तब द्रौपदी शत्रुओं कौ सफलताओं को सुनकर तथा 
उनसे होने वाले अपकारों को स्मरण करके युधिष्ठिर कं क्रोध एवं उद्योग को उत्तेजित करने हेतु 
तथा नीति-मार्ग का दर्शन कराते हुए इस प्रकार कहती है! - 


भवादृरोषु प्रमदाजनोदितं भवत्यधिक्षेप इवानुज्ासनम्‌। 

तथापि वक्तुं व्यवसाययन्ति मां निरस्तनारीसमया दुराधयः॥ 

अर्थात्‌ यद्यपि आप कं समान नीतिनिष्णात विद्वान्‌ को स्त्रीजन से कहा प्रबोधवचन 
अपमानजनक होता है तथापि स्त्रीजनोचित शालीनता को नष्ट कर देने वाली मनोव्यथा मुञ्चे कहने 
के लिए प्रेरित कर रही है। 


द्रोपदी के इन वचनो से यह बात सिद्ध होती है कि उस समय के पुरूष स्त्रियों कं वचनां 
को सुनना पसंद नहीं करते थे परन्तु द्रौपदी बुद्धीमती एवं साहसी थी जो अपनी बात को व्यक्त 
करना अपना कर्तव्य तथा अधिकार समञ्चती रखती थी। दोपदी युधिष्ठिर को अभिप्ररित करते हुए 
ज्ञान युक्त वचनो को इस प्रकार कहती है- 


व्रजन्ति ते मूढधियः पराभवं भविन्ति मायाविषु ये न मायिनः 
प्रविश्य हि घ्नन्ति ठास्तथाविधानसंवृताद्खानिशिता इवेषवः॥ 
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अर्थात्‌ जो मूढबुद्धि, कपटि के विषय में कपट नहीं करते वे पराजय को प्राप्त करते हें 
क्योकि दुष्ट उस निष्कपट व्यक्ति के निकट जा कर इस प्रकार मार देता है जेसे कवचरहित शरीर 
वाले को पैना बाण शीघ्रतया ही नष्ट कर देता है। प्रस्तुत श्लोक से द्रौपदी के बुद्धिमती होने का 
तथा नीति शास्त्र मेँ पारांगत होने का बोध होता है। द्रौपदी क्रोध तथा दान कं विषय मेँ ओर कहती 
हे कि 

अवन्धयकोपस्य विहन्तुरापदां भवन्ति वश्याः स्वयमेव देहिनः, 

अवर्षशून्येन जनस्य जन्तुना, न जानहार्देन न विद्विषादरः॥" 


अर्थात्‌ जो पुरूष विनाशकारी अमोघ कोध वाला तथा दान द्वारा इष्टजन के आपत्ति को 
मिटाने वाला होता है एसे पुरूष से शत्र एवं मित्र दोनो ही वश में होते हैँ, ओर जो क्रोधरहित ठै 
वह शत्रु हो तो उससे कोई डरता नहीं है एवं कुछ न देने वाले मित्र का कोई आदर नहीं करता है। 


इस प्रकार द्रौपदी के कथनं से उनके व्यक्तित्व का पता चलता है कि वह सहृदय, 
बुद्धिमती एवं सशक्त नारी है, द्रौपदी में कथनात्मक एवं वर्णनात्मक योग्यता भी हे। द्रौपदी के 
व्यक्तित्व का सोदहरण वर्णन इस प्रकार ठै- 


द्रोपदी कौ "बुद्धिमत्ता" एवं “वर्णनात्मक योग्यता ' का परिचय हमें निम्न श्लोकों से ज्ञात 
होता है- 
1) अखण्डमाखण्डतुल्यधामभिश्चिरं धृता भूपतिभिः स्वसंशजेः। 
त्वयात्महस्तेन मही मदच्युता मतङ्गजेन स्त्रगिवापवर्जिता॥ 
इन्द्र तुल्य पराक्रम वाले अपने वंशज राजाओं से लगातार धारण कौ गई मही को आपने 
अपने हाथों से इस प्रकार फक दिया जैसे उन्मत्त हाथी माला को फक देता है। 
2 ) वनान्तशटय्याकठिनीकृती कचाचितौ विष्वगिवागजौ गजौ। 
कथं त्वमेतौ धृतिसंयमौ यमौ विलोकयननत्सहसे न बाधितुम्‌॥ 
द्रोपदी युधिष्ठिर क प्रति कहती है कि वनभूमि रूप शय्या पर सोने से कठोर कर दी गयी 
हे आकृति जिनकौ ओर जो सर्वाङ्ग मे केशों से व्याप्त है, अतः जङ्गली हाथी के समान दिखाई दे 
रहे है। एेसे इन दो यमज भाई नकुल ओर सहदेव को देखते हुए तुम अपने ध्य एवं सन्तोष को 
त्यागने का उत्साह क्यों नहीं करते हो। 
3) पुरोपनीतं नृप रापणीयकं द्विजातिशेषेण यदेतदन्धसा। 
तयद्य ते वन्यफलाशिनः परं परैति काश्यं यशसा समं वपुः॥' 
हे राजन्‌! आपका जो यह शरीर राज्यकाल में ब्राहमणो कं भोजन से बचे अनन से सुन्दरता 
को प्रप्त हुआ था, जगली फलों को खाने वाला तुम्हारा वही शरीर आज अत्यन्त कृश हो रहा हेै। 
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4) अनारतं यौ मणिपीटश्ायिनावरभ्जयद्राजशिरःस््रजां रजः। 
निषीदतस्तौ चरणै वनेषु ते मृगद्विजालूनशिखेषु बर्हिंषाम्‌॥ 


द्रोपदी युधिष्ठिर के प्रति कहती है कि निरन्तर मणि के पीठ पर रहने वाले जिन आपके 
चरणों को राजाओं के मस्तक कौ मालाओं का परागरभ्जित करता था वे ही आपके चरण आज 
मृगों एवं ब्राहमणो से काट ली गयी शिखा वाले कुशो के जङ्ग.लों मे चलते है। 


5) विधिसमयनियोगादीप्तिसंहारनिहमं शिथिलवसुमगाधे मग्नमापत्ययसेधो। 
रिपुतिमिरमुदस्योदीयमानं दिनादौ दिनकृतमिव लक्ष्मीस्त्वां समभ्येतु भूयः॥' 


द्रोपदी प्रथम सर्गं के अंतिम श्लोक में उपसंहार के रूप में आर्शिवादात्मक श्लोक 
युधिष्ठिर क प्रति कहती है कि दैव ओर काल कौ अनवार्यता के कारण अगाध समुद्र सदृश आपत्ति 
में मग्न, कान्ति के क्षीण हो जाने से अप्रसनन घनहीन अन्धकार के सदश शत्रुओं को नष्ट करके 
उदय को प्राप्त करते हुए आपको लक्ष्मी पुनः प्राप्त करे; उसी प्रकार जैसे मय के अनिवार्य नियम 
के अनुसार सागर रूप आपत्ति मेँ मग्न होते हुए सूर्य को पुनः शोभा प्राप्त कर लेती है। 


6 ) आक्षिप्यमाणं रिपुथिः प्रमादानागैरिवालूनसट मृगेन्द्रम्‌। 
त्वां धूरियं योग्यतयाधिरूढा दीप्त्या दिनश्रीरिव तिग्मरशिमिम्‌।।' 


द्रोपदी अर्जुन कौ उपमा सूर्य से करते हुए कहती है कि प्रजञाहीनता से प्रमादवश, शत्रुओं 
द्वारा अपमानित होते हुए तुम्हारे ऊपर ही सिंह के समान यह भार अवलम्बित है, जैसे प्रकाश होने 
के कारण दिन कौ शोभा सूर्यं पर अवलम्बित रहती है। 


द्रोपदी कौ “मनोवैज्ञानिक बुद्धि" एवं “नितिशास्् ज्ञान ' का परिचय हमें निम्न श्लोकों 
से ज्ञात होता है 


1) इमामहं वेद न तावकीं धियं विचित्ररूपाः खलु चित्तवृत्तयः 
विचन्तचन्त्या भवदवापदं परां रूजन्ति चेतः प्रसभं ममाधयः।॥।'! 


द्रोपदी युधिष्ठिर के प्रति कहती है कि वर्तमान कौ आपकी बुद्धि को मेँ नहीं जानती हूं 
क्योकि चि््वृत्तियां प्रति-व्यक्ति भिन-भिन होती है। अतिमहती आपकौ आपत्ति को देखती हुई 
मनोव्यथाएं मेरे चित्त को, हठात्‌ पीडित कर रही है। 


2) न समयपरिरक्षणं क्षमं ते निकृतिपरेषु परेषु भरिधाग्नः। 
अरिषु हि विजयार्थिनः क्षितीशा विदधति सोपधि सन्धिदूषणानि॥' 


जब शत्रु निरन्तर अपकार मे तत्पर है तब आपका वनवास काल के समाप्त होने कौ 
प्रतीक्षा करना समुचित नहीं ह क्योकि शत्रुओं पर विजय चाहने वाले राजा सन्धि को छल से दूषित 
करदेते हे न कि सन्धि करना चाहते है। 
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3) करोति योऽशेषजनातिरिक्तां सम्भावनामर्थवतीं क्रियाभिः। 
संसत्सु जाते पुरूषाधिकारे न पूरणी तं समुपैति संख्या॥ ° 


द्रोपदी अर्जुन को प्रेरित करते हुए कहती है कि जो पुरूष साधारण व्यक्तियों से भी अधिक 
कार्य को सफल बनाता हे, उस पुरूष को योग्य व्यक्तियों मे सर्वदा प्रथम स्थान पर ही रखा जाता 


हे। 
द्रोपदी के “वीरागना एवं साहसी ' होने का परिचय हमे निग्न श्लोकों से ज्ञात होता है- 


1) विजित्य यः प्राज्यमयच्छदुत्तरान्कुरूनक्‌प्यं वसु वोसवापमः। 
स वल्कवासांसि तवाधुनाहरन्करोति मन्युं न कथं धनञ्जयः।।“ 


युधिष्ठिर के क्रौध को बढाने एवं युद्ध हुतु प्रित करते हुए द्ैपदी इस प्रकार क वचन 
कहती है- इन्द्र के समान पराक्रमी जिस अर्जुन ने उत्तरकुरु को जीतकर आप को सोना, रत्नादि 
अत्यधिक धन दिया था वे ही आज आपको वृक्षं कौ छाल पहनने को देते हे इस अवस्था को प्रप्त 
वे अर्जुन शत्रुओं के प्रति आपके क्रोध को क्यों नहीं बढाते हैँ अर्थात्‌ अर्जुन कौ यह दशा देखकर 
आपको अत्याधिक क्रौध अवश्य आना चाहिए एवं शत्रुओं से युद्ध करना चादिए। 


2) विहाय शान्ति नृप धाम तत्पुनः प्रसीद सन्धेहि वधाय विद्िषाम्‌। 
व्रतन्ति शल्नवधूय निःस्पृहाः शमेन सिद्धिं मुनयो न भूभृतः॥'‡ 
द्रोपदी युधिष्ठिर के प्रति कहती है कि हे राजन्‌ ! शान्ति को त्याग कर उस जगत्‌ प्रसिद्ध 
तेज को शत्नुओं के विनाश के लिये पुनः धारण करं, विरक्त मुनिजन कामादि अन्तःशत्रुओंँ को जीत 
कर शान्ति से सिद्धि को प्राप्त कर लेते है राजा लोग नहीं, वे तो पराक्रम से ही सिद्धि को प्राप्त 
करते है। 
द्रोपदी कौ 'सहृदयता' का परिचय हमें निम्न श्लोकों से ज्ञात होता दै 


1) परिभ्रमंल्लोहितचन्दनोचितः पदातिरर्नीर्गिरि रेणुरूषितः। 
महारथः सत्यधनय मानसं दुनोति नो कच्चिदयं वृकोदरः॥" 


राज्यकाल मे सदा रक्तचन्दन लगाने के अभ्यासी तथा महान्‌ रथ पर ही सदैव चलने वाले 
भीम, सप्प्रति धूल वाले जगलो मे पैदल घूम रहें हँ, यह देखाकर "केवल सत्य को ही धन समञ्जने 
वाला" आपका मन दुःखित नहीं होता है क्या? 


2 ) द्विषन्िपित्ता यदियं दशा ततः समुलमुन्मूलयतीव मे मनः।'” 


द्रोपदी युधिष्ठिर के प्रति कहती है कि क्योकि आपकी यह दुरवस्था शत्रुकृत है इसलिये 
मेरे मन को मानों जड से उखाड रही है अर्थात्‌ मन को अत्यन्त बेचैत कर रही हे। 
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3 ) मग्नां द्विषच्छद्यानि पड्कभूते सम्भावनां भूतिमिवोद्धरिष्यन्‌। 
आधिद्विषामा तपसां प्रसिद्धेरस्पद्धिना मा भृशमुन्मनीभूः।।'° 
तपस्या हेतु जाते हए अर्जुन के प्रति द्रौपदी कहती है कि पट के समान शत्रुओं के कपर 


मे डूबी अपनी योग्यता को, सम्पत्ति कं समान उद्धार करने कं लिये प्रस्तुत तुम, मनोव्यथा को दूर 
करने वाली तपस्या कौ सिद्धि होने तक हम लोगों के बिना उदास न होना। 


4) मा गाश्चिरायैकचरः प्रमादं वसननसम्बाधशिवेऽपि देशो 
मात्सर्यरागोवहतात्मनां हि स्खलन्ति साधुष्वपि मानसानि॥ ° 
दोपदि अर्जुन के मंगल कौ कामना करते हुए कहती है कि निर्जन एवं निर्बाध देश में 
चिरकाल तक अकले रहते हुए भी आप दुर्बलता को न प्राप्त करें, क्योकि द्वेष एवं राग से दूषित 
चित्त वालों के मन सज्जनं मे भी विकृत हो जाता है। 


द्वितीय सर्गं के प्रथम श्लोक में भीम ने द्रौपदी के वचनों को सुनकर इस प्रकार कहा- 


यदवोचत वीक्ष्य मानिनी परितः स्नेहमयेन चक्षुषा। 
अवि वागधिपस्य दुर्वचं तद्विदधीत विस्मयम्‌।। 
क्षत्रियकूलाभिमानिनी प्रैपदी ने प्रेमपूर्ण दृष्टि से चारों तरफ हम लोगों कौ व्यथा देखकर 
जो वचन कहें हैँ, यह सुरगुरु बृहस्पति से भी कठिनता से कहने योग्य वह वचन सबको विस्मित 
कर सकते हे अर्थात्‌ इन नीति परक वचनो पर हमे अवश्य ही विचार करना चाहिए। 


इस प्रकार हम यह कह सकते हैँ कि भारवि विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य मेँ नारी 
दोपदी का स्वरूप सहृदय, बुद्धिमती एवं सशक्त नारी के रूप में चित्रित किया गया है। 


वनेचर द्वारा वर्णित समस्त समाचार को सुनकर द्रौपदी युधिष्ठिर के क्रोध को उत्तेजित 
करने हेतु प्रेरणाप्रद वाक्य कहती है जिससे युधिष्ठिर उद्योग करने हेतु तत्पर हो। वह नीति-मार्ग 
का दर्शन कराते हुए कहती है कि जो मूढनुद्धि, कपटि के विषय में कपट नहीं करते वे पराजय 
को प्राप्त होते हे तथा क्रोधरहित शत्रु से कोई नहीं डरता है एवं कुक न देने वाले मित्र का कई 
आदर नहीं करता है। इस प्रकार द्रौपदी के बुद्धिमती एवं नीतिशास्त्र में पारांगत होने का बोध होता 
हे दौपदी के कथनो से उनके व्यक्तित्व का पता चलता है कि वह सहृदय, बुद्धिमती एवं सशक्त 
नारी है, जो अपने मन कौ बात को व्यक्त करना अपना कर्तव्य तथा अधिकार समद्चती रखती है। 
द्रोपदी मेँ कथनात्मक एवं वर्णनात्मक योग्यता भी पूर्ण रुप से है जिसका प्रयोग उन्होने यथास्थान 
उपमाओं एवं उद्याहरण मे भलीभाति किया हे। 
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